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দেখিতে 'সুন্দর অতি বিষয় भलाष" তারে: 
यङि হজে! মানস করিবর অশ্ডুল দ্তী দমন 
যোগ নয়: किक ` হইবে कना কহ अशभ 
নিরকূশে किर হাব শঙ্কুশ আহা ॥ ऋषे 
অঙ্গীতাহে कतरत. बबु ২1: (स যেই, পঙ্ছে 
याक তারি'অনুগত करोनि ইন্দি় গণ লছে अन 
৯৮: জমজ कनन অতি জাশিক্ষা শিক্ষিত नरु 
জয়ায় তারে नादि কারনে ভীত ; কেবা কি. করিভে 
পারে নাহি দৃণ্ডধারী 1 रिक উমনদ্ধ হল? भर 
মত্ত করী 1: নান! মতে রয়. কবিযা: ম্জ্জণা 
অসার বিপিন আসি পাতে সে খার্না/নিজীর 
জীব.কিছুং নহে অনুভূত সৃখ আল (जरै नल्व 
হলে অন্গত || বশে করি তাহারে সৃখেতে করি- 
বর । সসঙ্গি হইয়। ग! विष्ट [স্তর ॥ चोगि 
বলয় কার দয়া, না জন্মায় । নির্ধাতে লামিকে 
ट वं ( (231२ 





शूरं जमु वाध ५ নানা বেলাল पूर खभ. 
-शतिदत्र। कि करभ হইবে रनः তাহার উদ্ধার | 

रिक) রাষইমথেঠ হাটগাহা! धन 1. ভবাশীচরণ 
জেই शाम्‌ ধান 1:41 ৭য়! দেখিলেনু 

श्वखिन खगम : ग; কিছ भारि আর निचि 
ক্ষণ 1 उध्वं मरत्‌ করিতে नाल। শাস্ত্রে সার 1 

"दयन कव वने शूकानिखु রামের জঠার 11 ऊर्जे 

জার जिह शृत उक 1 সুমেক খাতক ভাষে 

বব্মন भेखक्‌1 তকি রাশ: লাগ छ নহে दुत्रोगष्‌ { 

र्‌ করি क७ “গে कद याद সর্থনাশ কার, 

कड অভঙ্ক कि. यात) হবে হৃত্কক্প ছিন্ন সঙ্গ 

অন্সভাতিবে তার! শুননে অণ্সারি জা খোড়হ্নে 


कै ইহাতে আলফ্য কর শিবের..ছোহাই 3৬1 
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कन्न 
कंन ধ্যান যেঃগ मातर को হাছন: 
তথাপি ক্রিয়াযোগ ব্যতিরেকে ধঠানযোগ.হয়-ন 
` -জ্ীকারগ ঈাথমতঃ ভ্রি়াযোগ, করিবেন ॥ বথা। 01 
শরীর* মানুষণ বিপু দুর্গত शाव ङक दीः 
শরীর मोरु মোক্ষার্থব যোগ मसे म 191 
ক্রিয়াযোগ ধঠানযোগা বভৌ যোগে গরাকীর্তি 
তৌ 1 उपव) রাদ+ ক্রিয়াযোগঃ अर्व সতর্ক কা: 
এয) 7.105...117 
ক্িয়াবোগা দৃতে বন্ধন धनवा म मिञ । 
` ক্রিয়াযোগরতে। ইতি उदकः গরমৎ शम 19) 


अन 





 पूर्णञ মনুষ্ঠ দেহ পুত হইয়া পণ্ডিত ব্)ক্তি 
'মৌক্ষ मिमिड মোগাভ ঠাস করিবেন! যোগ रविषु । 
ক্রিয়া ধ্যান १४ 1 তাহার मा; খঠান, - 
अ অসাধ্য অই (रुख ক্রিয়াযোগ করি . 
সকল कोनन) नि. क्ष्वम | वद्र 
ব্যক্তি বিশেষকে .रिकृश् পরম পদ দিতে সমর্থ 1 
স্তত্র আদৌ दक्र জন্ম কহিতেছেন! যথা। मूर 
रो মহাবিষঃ সিস্জুঃ সকল” জগৎ, 1. जु! 
याऽ -সদহূর্তা তিমু্তি রাভবং, गत्र" 1:51. 
[न পূর্ব মহাবিষ্ঠ भिमक হইয়। সৃষ্টিকর্তা 
গাল্ন কর্তা অণ্ছার কর্তা এই. ভেদে জিন সুর্তি 
श्रेत वन 111 
मष मा জগতঃ ` সস্জ্ণ বৃদ্ধ সঞ্ত্ভকণ 1 
দক্ষিগাঙ্গত আস্মান मोडन। শট পুকৃষ* \ ৫ || 
তাহারমধেয দক্ষিণাঙ্গ হুইতে আপনি मृषि নিমিত 
আপনাকে বুদ্ধ! সুষ্ট করিলেন 11% 1 ˆ ২. 
उरुख 'পালনার্থায় लगड! -জগভীপতিঃ |।বি- 
ফু यग বানাও শাৎ, निश -° কেশব মনে 1৬) 





0. ক 
कनन নিমিত্ধ জগদীশূর বামাণ্প হইতে আপ 
` নাকে বি, সৃষ্ট করিলেন 11) ; 
चश्‌-गन्शामरि-अशञ] दत्‌ जन्‌ । भूतन 
; भमव्लमश्गीको<- কংপদ্ন निलयाट भंड 1१४ 
जण्शा्र নিমিত ইত পদ্ন হইতে ম্মাপনাকে कषु , 
সৃষ্ট করিলেন 1} &11 
` अकः সত্ৃপ্তমশোতি পুকষ* बिश्गंआक्‌< । বাতি 
दकष ग कामः विक ° কেচিচু भजतः 1 ४ 1 
গুণ जुन এই পকৃষকে কেহ বৃদ্ধা (क्वो ` 
বিষ (क्वो শব্কর বলেন |] ন 
একো বিশু জিাতৃথা স্জত/দিচ পাতিচাতমা। 
ভেদে न करद्‌; जिस्‌ (त्‌ गेम ४ 
বান্তব-একবিষ তিন মুর্তি হুয়া সৃষ্টি रिञि 
সঞ্হার করেন 1সেই ङ्ख এই তিন দেবেতে সাধু 
লোকেরা কাচ ভেদ করিবেন না 11& ॥ 
> ` আদ পুকৃতি (डम; মহারিেশঃ পরান্মানঃ। 
निहाम ভূত। বিশু বিদ্াবিদ্যেতি शीङ || ১০ ॥ 


৬২৯ 
`. * (ভাবাভাববুৰপা मं। ল্লগদ্ধেতঃ সনাতনী । कः ` 

(কী লক্ষী র্িকেতি ত্রিমুর্তিরতবত, करनी 
'.. সৃষ্টি স্থিতি ২ তান্নিয়োজ) আতা নুনে 
আছ বাদ 5 शकते शश्र ॥ ১২. 

1... অহাবিুর আদ] নে-পুকৃতি তিনি বুষ্ধাণ্ডের 
কারণ এব” रिष আবিদ দুই তিনিই । क्रे 
अकां হইয়া'ও তিনি নিত তার कता जाड! 
(তিনি “আপনি ` कमी (नके অ্ধিকা! এই তিন 
'মূর্তিহইজা হিলেম। তদনপ্র-স্ক্ঠাছছি দিত বৃদ্ধা 

দিকে নিযুক্ত করিয়া शार) कार; शकय যেই 

म আস্তর্হিতি হইলেন । थ 'বৈষাৰ मादाय 
মাদানি | वथ 1 ऊनरददोक 181 €: 
` "रेवान गीत সতত” निरनाग 1 गड 
(ड লাপদ खया९ कलो. বৈধণ্া बनो ॥ ১৩11 
` जेभ्नाघा रेदकदादीरमा দেব। 'বৈধ্ব-পালিতাঃ 

` अरर বৈফবীবীন खयर. (गश বৈফবাও || ১৪ ২. 

ক্ষণমাত্র মপি বন্ধন दिश्‌) रैक्व" জন 1 তি- 

८ मि নাহ মন্ঠত বৈুবে। १ वाङ्गव्‌ः 11 2९ ॥ =, 





রি ৭75, ५ 
पिय शोण আগাম নিয়ত বাস করি একা 
ইহার কখন আগত शक्‌ হন না এব” (१४ । যে 
হেত বুদ্ধাও বৈধণবাধীন [দেবতা সকল বৈষৰ 
রক্ষিত অন কি.কহিবি.আমিই বৈঝ্বাধীন। €1 
কান ক্রোধ বিহানা য়ে হিৎ্সা षर्‌ বিবাজ্জ তাঃ 
(লোভ মোহ বিহীনাস জেয়াস্তে एकव জনাঃ] ১৬? 
. : অমৎসরা দয়াযুক্ত র্বভূত হিতোিণঃ1সতেঠা 
कि छेद জেরা व्ड বৈষ্ণবা জনাঃ 0১৭11) 
গ্লাষগু-ভক্তি রহিতাঃ. শিবভক্তি ,পরায়ণাঃ 
চতদ্রশীবতরতা रवो वड বৈধাবা জনাঃ ১৮1 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ-দত্তু भार नर्व इदि 
কুপাজু সর্ব গনি হিতৈষী पिनि किमि বৈধ थकः 
গ্রাফ गभ्नेश শুন শিবভক্তি- পরায়গ. শিবরাত্রি 
হ্তরত सिति তিনি বৈষ্ণব } এব मनि লঙ্ষণানি 
অন্তি তত্র তত্র (खत ভাষয়া, কানিচি দরিহগোমি } 
বদ্ধ বিজু শিবের यड জ্ঞানী अषि সেবরু 
(এবং বেছ বিদঠানুরক্ত विशङ्कः श्री शन्‌ ব্যব- 
হারী এব* একা[শী 9 রত সতত বিষ গানা স্‌: 


তি ক. ट 
छ वेद, (दक उलन মালধারী गक्वाी এ 
इर दोदव्र গৃহে मागशामनिश) শ্রীমভাগবত भाल ` 
এর” বাপী कन्‌. मोमै ड वृत्र थय त्ो$जशमी 
জেট ভাত दकं এব, প্র নিন্দানাসক্ত দেব 
'স্বাঙ্মণ পর शट्‌; রিষবৎ- যাহার ছা এসকলেই, 
বৈধ । বুদ্ধাণ* পৃতি তগবহাকি/ৎ 1 €! 
_. বৈফবেধ্‌ गः जाई দোষ লেশো ন বিদ/তে? 
उर. एम घ दृद বৈফবো ভব জাম্প ১৯ 
সর্বগুণধাম দোষ সন্বন্ধ রহিত বৈধব অতএব 
ভুমি भोय्‌ टेरक হও ।অখ ধনাছি মাহাত্ম্য |ধনা 
र्थः ্িতবতি ধনাঢ় বিমল” বৃশঃ। दमो জল ম- 
क পাতি ভবে কি” वा খনাদূতে ||| ;. 
` ধন হইত মরা ধনম-বৃশ্ঃপুভূতি তাবললা- 
छ হয় খন ব্যতিরেকে কোন কম্ম হয় ना 1 &! 
` ১ খনহীনণজনৎ ए সখাপি াত্রবাযতে। মেষ 
শরদ্যঘৃহীন* খও খৃও" নবেন্মক |২১ | (> ` 


है 


५ 1 





২ वशत করেন \ যেমন दाह भेक शरम - 
पष चेऽवेड করেল पक; ; ` , - =“ ` 
द्वभः वः छण रकि स+ भं भङिकः 1 
शर्क दिरीनः क्त्व) জীরঙ্গি_ মূতোপপমঃ 11২... ॥) 
<: বাহার আছে न সেই थया; किमान शः 
/ডিতবজি वपव জন भरनरीत कतक বি- 
কল জীবন गब” क कि কিনি মুতোপস इन। 
1 ^ কনর লীভতদ चथ“ সহিজি তব जमा धुन; 
भिजिः्डयः) जनो व्क) পৃষ্টিরক বিচক্ষপৈঃ 11 
प्िजिपखवर) मदर शुन উপাজ্জ করিবেন ! যে 
হেত্তক ধম্মের কারণ হইয়াছেন ध्नः व न ७० 
कः कदिरदम दिष्‌ ङ प्न मर] सय ুইবেন 

व्‌. दलं বিদঠা शकण পুকবাের কারণ 1 

কাঠ ত্র ग्‌ दानि मश्भागै; নগরিতঠজে২ 1 
 ঞ্মান্‌ সঞ্চয় শীলোহি कर दनी) २8 ॥। 
; 4%: আনায়াস शो कौ তুণ किञ्च! অতি ভব. তৰ 

ह 4 थ्‌) ঠা 7 








० 


२2 2: 
` छख; করিবেন লাখে হত 
स्थतम्‌ देन লা पम 
-পরজী মুখ সৌন্দর্য ज्रि गदति 4१1 
কামাণি শিশরা-দহুঠতে "মুই ॥ এ 
^ .: পর জী পরবিতের পতি ১ করিবেন! 
ব্যান তাহাতে चामर उनि নর্থ 1 তাহার লাভ 
কেধল অভিলীধাধ্িতে-নবোদা "यमजं নরক 1 


थं গঙ্গামাহাআছ | উন: ˆ 
-. তাবতিষ্টতি ভেক্ষে শলাতকাি শ্রীরিগা १ 


अकोः শীকর* ककव जम নুছুলর্ভ? 1७ 

द्र পর্য্যন্ত नाशी যাবৎ का मृण 
नाङश्च 18} 

भका नामानि. भण्ड; शाणी मऊ পাত, 
को९- } সাক্ষাৎ उ€ সলিল”. স্গৃ নুচ্ঠতে रव 
কি मरु २१ , 

গঙ্গানান अरि মীত্রেতেই পাপী मचˆशाडक्‌ 
मूक উচ়ারণের অপেক্ষা! নাই 11-আত্এব সাক্ষাত 
बलत স্পর্শে কি युर 1 &। টি 





4 5855 = 
` `. कान তেন সর তেন ना भथा कू भे 
(তন পাস ছি ভীম. মাতরি. 
এ তি: 271 न 
शकाश যাহার ভক্তি श्ट তিনি. তাব* 
“জ্ঞান :তারৎ-.ষজ্ঞ পরুষবূপ रिक्‌ পুজা, ফলভাজী: 
গঙ্কায়াগ খর कर्थम “ক্রিয়ন্তে যানি, कानि- ` 
চিৎ-। অঙ্ষয়ানি उवृद्धि তানি সরণি জোনে, 
7731 8৮১: 
গল্গাক্রিয়মাণ, ধর্ম কর্ম ক্ষয় অতএব গঙ্গা 
তীরে जवर. र्ठद; 1.& । 
. গঙ্গাজলে ঘাগতেমু যো. (माख्श्छि. ভাক্কিত* ॥ 
পর্ুতাংপাশৃতী उन्‌; জন্ম बमन, জৈমিনে:৩। 
আগত গঙ্গাজল দেখিয়ে যিনি গাত্রো্খান 
म॑ করেন তাহার পুতি জন্ম शव. প্রতি 1 গা- 
क" জল ममाम्‌; বো न গৃহাতি ভক্তিতঃ জন্ম 
` शकि; জিত পুণ/* ক্ষণাত্তস) বিনশঠতি [৩১1 
... গঙ্াজল, পাইয়া-যেবা না! করে গহণ 1 কো" 
টি अमाननं ९५५ তার বিনশন। ৪1 





) 9 नि ৫2 
গল্চাতীর* জিগমিয* রী व्रण (षन ` 
কোটি भेन नन्त त्त कूर {ऊ ४. 
শঙ্গাতীর ,গমনেট জনে (वहे জন আপিন 
ইটায় করে ধাইতে यात्र" 1 কোটি জল যুক্ত হইয়। ` 
সেই নর রোব নরকে পড়ে रिकं নিষ্তার | 
7 ু্াপি পুরীব্া भवित क्वा वः! | 
নদুষ্টা विख खम कर কোটি শতৈরলি 11911 
भूव किष शीर (व उम গল্ছাতীবে'নাহিকি 
নিঙূতি তার কদাপি অঞ্সারে1€ |: 
্ে্মাণ বাপি নিট কা भुवा অল) 
গজাতীরে, ত;ঃজে ুস্ত-স मेम পাতকী ভবে. 1৩৪1. 
(एप निभ्ैव আর নেত্র क মজ। গঙ্জাতীর্‌ 
ত্াগে হয় নক বিকল 11.811 
উচিৎ কজনকৈষ গঙ্গা গে य खत्म! मूः 
বাতি মরকণ ঘবোর*-হ্ক্ষহতঠাঞ্চ বিদ্দতি । ८ १ 
॥  'বেকা গঙ্জাগর্ষে তে षि কলন शकरदङ^ ` 
छवी বেই বরকের 'কারণ (কক... } 


2৮ ५ “9८२99 ४ 
খাজা तषि बभागर सकी करी নং ? 
एरक" उवद बान তীর্ঘে শাম/তি 11 9911" 
-. कहे মৃত गृक्ि शरद्‌) गोध করে 1 रि 
তাহা! यन। र्थ नृश्टातितछ গানে 11... - :“ 
অন/ভীর্থেকৃত* পাপ” शकाश" यनम ,उि 
1 গঙ্ায়াৎ- যত, কৃতৎ शाश হ? লাগি य শান 
তি. ৩৪ ` 
অন তীর্ঘকৃত পাপের গজায় বিলিয় 1 গজ? 
পাপ হয় সর অক্ষয় 1 - ৮ 
` তৃম্মাৎ शश न কর্তব” গলায়া* শাজ্স কোন 
বিদৈঃ-। রম্ম্ণ। -मनना বাচা-.কর্তব্যো। शुभ्र 
জণ্গৃহঃ 111৩৮ + 
যেই হেত. शाश न) করিবে গ্জাতীরে 1 कोष 
মূনো বাকেঠ সৎগুছ করিবে | নত দেশা 
मड শৈলা! নচ তানি বনানিচ 1. পাপ ` বিধূণ্িনী 
श्व न তি, সুরানমুগ। 11 ৩৯ ॥ 
_ ५९ হযুই স্থানে নাহি গঙ্গা পাতক मानिनो | সে 
আব {शन्‌ দেশ বৈফলে/তে গণি। 


ডি... ৫২58১) ১. 

গঙ্চাীরঞ'গরিত/জ/মৃহূর্ত মাপ জৈসিলে एक = 
স্বাতব/! মন্ত্র दरि কার্য 'শাতাবচপি 8 ` 

` नान का; दरि থাকে শতহ্‌-এক্কণ-. 

ও नो থাকিবে তথা শঙ্গাওট/ক্থিত 11.) ` 

ভিক্ষাঙ্গ (मव छक शोर জাহ্‌বী তটে- ৮. 
চান ক্ষণমপি পাপ ভুপালতা নি11 8১1. 

বর” ভিক্ষা ভোজী হয়ে থাকিবে গজীতীরে 1. ` 
বিল এ कृता বত অব দুর कठ যদঠলি পৃথিবী- 
পতি হয় অনায়াসে!তাহাতেও নিষ্গৃহ হবে বেছে 
এই ভাষে।। ` 

সন্ত্যজয: দেহণ चक्रों বন্ধহাপিচ মক্তয়ে 1 
অন্যত্র মুক্তয়ে ন সঠাদশৃমেধ সহ্জ্কৃত 118२. 1 

গজাজলে দেহ ত্যাগ করে যেই জন रक्रश्‌। 
হুইজেও হয় মির ভাজন ।'অন্যত্রেতে শহশেক 
শ্বমেধ व्री 'কদাপি. नादिकं হয় কৈবল-ঠাধি 
কারী7৬। 1৫ & 
1 শজাতীরে বসন্‌ তু হরি পুজা পরো! जवल} 
ঘা नून न জানে কি দা दिक्‌ গমিষযতি 4৬৩1 - 





মার্টিন 
: 7-গঙ্ছাতীর বাসী,যেব। विक्‌ शूक কারী 31. 
¦ कन তাহারে र, किरः न+ পারি. गूः श 
<: कयोः मानवीः सबा स्‌ বুরীয়/হণ। 
` करमर ঘিধায় शर्‌). भमजोर नत्रेमन तेन्‌ ०18 
शम. বলি শুন অবোধ, মানূব शद्रमुशष्‌ शदे 
হও গঙ্গাত্রায়ী वः+ अश्‌ পুয়াগ मीरा -, 
কোটি। বৃদ্ধাও सतद्‌ বানি তীর্ঘালি-জৈমিনে 
বায়াস্তি' छनि সরণি 'প্রাগ” পুতি মাঘকে। ৪৫৪ 
काफि वृक्षा मदः তীর্থ আছে. বত. বর্ঘ 
সতীর্থ মাষমবষে পুয়াগে আগত । 
: ‹ মকরজ্তে: ररत माप्य লন” -য়ে-তন্র-জর্ধতে 1 
डक মাগমন* নান্তি -বিঝুলোকাৎ কছাচন।৪১৬। 
कत्र्‌ दि হইলে যেব! জান করে) বিষ 
লোক: চুঠতি নাহ কান কালে তারে 1)... 
গবা* কোটি শহশাণি বাজিমেখ मूरा, 1 
মেকৃতল/ সুবর্তানি দানান/নঠানিচ क 1. कक्रक् 
ड পুধরেচ शला গয়াসুচ 1. इदो दृष বিগ 
ॐ.) য.-ফলৎ গাপতে জনৈঃ1 মাঘে इद्‌ श्रा 


এ ১৩ বু 
` क्रं তি্গাং কোর্টি इनन 1 छाः সমস্ত 
রন शुभिः পুকী 8৯1: 

1 অহ (काहि গধীহাল কে যেই জর্ন আর 
नि নৌ পুভূতি করি তান | भत बक 
উক্ত আদি गराः গর শত नैर বাদ 
ণেরো কিউ: । বেই केने লাশ হয়: পন दिके 
তীর त्की खव কল: লাবিকে দুর 1. श्रा 
গাধনাসে বোবা দ্বাব. করে ভাঙার সমান श्छ নাহি, 
` ক সংসারে. সেই, হেত গরুথিখীতে তীর্থ ছে 
यङ 1 সকলের গ্র্ঠ পুরাগ খতীসেয দশম 01১ 
1 कदू लः कक हिन ` মুলীধিতঃ :1 
वष" सेर कनं বালতি उतम দিগদতঃ 16৪ 

क्रितं কৃষ্ণপক্ষ তাহে চত্তদর্শী त्ववी হয় 
উপবাসী হয়ে কাশী খালী ।-ভাইগর গণ্যের ক! 
রহ শৃবণ আরদিষ্টের শভাদিই অনন্য মর্নন 1 

কোটি জন্যাজ্জিতৈঃ লা ङः निविकने 
के । উদ্ধৃত/ কোটি नकरः শিবেন সহ (नोः 
দতে 1,৫81. - ~ ~ ॥ 











कुनीतैव छित केतं तबा 
শিব সহ হয় মোছমান विदन कवौ शरि 
তাহার অমন + प ल চাক ততঃ 
মাথে গাসি ज्ञो रौद ঈক্দন্দিলহূত | কর 
কৌটিযশতপ বিষ অগলুজ নত কল 1 
একাহ "মলি नन्नेनं कद्ग তশুফল* नत्छ९ 16२ 
= ক্পুকোটিস্পতব্যলে-ফল शाय यञ यन; (रतश 
গুজাণকরিতলিই मंडप মাধমীসে 'গ্য়াগেতে 
খু 'গীনিকারী একদিনৈ সেই সণেওর : হয় অধি-. 
কারী 1 71৩ 
শমাবদিনেন जमानत उजं ` তিনি. মানব'ও ! 
खावः করুশত” বিল 'মোদভে' বিনা সহ 1৫৩! 
যত দিন প্য়াগ বাসী মাষমাসে নর | তাবৎ, 
কল শতৃবিষ্ঃঘহ বায उद्र: ; 


2, त्रः তি 





৮ 
१. त জানত क्तक्कडस 
বাবা) कन्तः जर्ष 
देकः ४ तक ভিন লারা রক রাড দশ 
স্ব! যমুনা জলে (वदा লকৃৎ ত্রান ক্র 
আহার দর্পন सशो गततः সধহারের श 
তত বীতৃততি जनकः ষশ্যানা হি गुटका 
ङा বনুদয়োঃ রা ভা ঠা आमडा 378 
मत्र सण्‌ (रथःय লুক ইহার ত- 
हिप्ड বদি का খাকে কার গঙ্গা) নমুনা প্লাগ 
.জ্তক্তি ভাবে করি মাধব দর্শন কর गह পাগ হরি& 
অথ গঙ্জ। সাগর মাহাত্ম5* 1&1 = 151 तिङ 
अलः , इए টান্তরীক্ষে गभो সাগর मकम ! 
ওহ” অগ্ত্/জঠ `¶ डि পাখিনোগি शङ्‌?" रि 
0৫৬৮ 
-. গঙ্গা অন্দমে:যেবা দেহ টভঠাগ করে बाल 
কিন্বা হুলে किष নতস মগুলে 1? পরম পদ পুত 
-হুয় 'পাতকী वषि সণ্সার मषक তার না হয়: 
কদাপি ॥ 





অর্ধাতযান ইন্মুপউস सदर ফালগ্তখী কন 
नकट কত্ত. জেন कको সাগর সঙ [৫৭11 
। »-গঞ্জ সীগিনেতে-ববালিকৃৎ সান কার তাহার 
জমান ধন) ₹রু আঁচ সঞ্পাঁর '। অর্থ জ্বীন ফল `` 
তার' সেই नरै मेदे ফল चंपी অনুপ 
+ 149) क श 

(मौर উদাস नू মৈকীদশঠা মুপোধিতঃ 
श्वे শুদ্ধি নবাপোতি হন্ষহীপি नं नेन्न ৫৮) 

मारव किक তাহাতে বে दे একাদশী वै 
"जटं लन -कत হয়ে উপধাসী ऊरी ফলের 
'কথা कनेर भूव यृकषर्ड+ आरि পাপ হয় বি 
মোচন 1 4 १ 
গঙ্গাবি मनाम रार्‌] दविर डेः कामा 
কার্তিকের মুখ দৃষ্ট1 পন: ठं ন.বিদ তে । ৫৯. 

গজ! সাগরেতে সান করিয়ে'মানব राका কল্প 
তক নাম দেখহ কেশব { কার্তকেয় মুখ: পুনঃ 
কাছ দর্শন অনায়ানে পুনর্জন্ম হইবে খণ্ডন ॥ 
थप 


। + 





(स পুণ/পকৃজ মন্যািংসি পরাগ গর 
विवि তঢ়যতঃ গুণের মীচূশঃ1.৬, । 
जक সুতি কারণ 7£15-অমৎ” কৃত যত অন 
হইবে আহা সত পুষাছত$ 1 $ 07 টি শা 
ˆ ` জানেন গা্গৈঃ সলিলৈ द° गन्गे कि. उरि 
बलः প্রমণ্যাম_দৃল্ভিত বত সুরে রলি1৬৯ 
¦ এএইহা- হইতে, গঙ্গাজলে- তর্পিত্,হ্ইরা'দ্রত। 
জুর্জভ থাসঠএক্ষণে, পাইব-01 7২7. 
'হাসগাঙ্জায়াত যানি ।ঘূবঠাণি পদাষ/ত্যয় মাত্মজঃ। 
अनू". यनि সরণি उरिय्‌{उ{क्रमा पि टेव 1 ४२.1 
वरेन. গঙ্গাতীরে ধে দান করিবে! পুসাদে 
গঙ্গার मद्‌ অক্ষয় হইবে 1111 म 
नर्हा भिख्ः স্হদুঃখ. ममनिजाः ! বছ 
সতীতি.সৃত*_দৃই.গচৃন্ত* गाज रीर" 1 ৬৩॥ 
_ दिनङ] ন্রক (द इई" भु मूः सदः 


আদ शय. পল্ভাবেণ याम्‌ः প্রমাণ গতিৎ। ৬৫! 
৭৮1 2৪5০0 ॐ{16] < ¶ 


नीड 

¦ (तककः গি্গগ, মতি सष ভুত গাঙ্গাওযাত্া 
क किन সির 1 कवर, ক্তপ্াপ়ত 
নরক পুকাশ পুণের প্সাদে সবার হইবে বিন্স্য! 
गर. নরক मन निन কৃইব-পু্রেরপ্ুভাবে 
सद; পরনপদ পাব)। & | सर 3 

যাত্রা* বিহায় (य) মর্তে্া গৃহ*. (मारि 

তে 1০ৰিরাশা$পিতর-ভষ+/-. मडि. সরে+বথা 
गिन 1) += 7187 2 ৮79 
; शन्न যাত্রা তঠাগ-করি যেব!)মৃদ্জন গৃহ গৃতি 
মোহ হেত্ব করয়ে গমন | নিরাশ হুইয়।- তার 
পিতৃগণ যূভ, धून यथाश হয় তথা शङ অথ 
-भनाः कज, কারির নিয়ন] জআআমিঘ” देम शूनो 
लाः मयु" গজন্তথা ।-উগানহ্‌-এসাত্পত্রৎ গঙ্জা 
মাহা! म्‌ वव्लसि९- 11 ৬৯ 
> অনত্য ভাষণঞ্চেব পাহ9. সঙ্গমেবচ 1 शिकः 

নং -কলহণ গজ যাত্রাস-বজ্জয়ে, ॥৬৮ ॥ 





0 
পরনিন্দা লিক রব रको केर जेतौ ! 
श्छ হাদ/” नोक, जे कैक मूतर 
धिम क्तात হাতল तिकि क 
ज“ চি निनि) " वाततुनो জুরে 
शूषो । গজ। গঙ্গেতি দীমামি? वरन्‌ जटं জন 
नवि চি 7১ হি) খা 
১" উলাদহ-আতপই वयमिदं বৈখন দা আশ 
গজ আর অনত্য ভাষণ 1 পর নি এদ্িভোজন 
পারে [লোভ কলহ্‌ ठकाक भर সর সর্ব । 
बः होगे तनं गो হীন কারী অবঃ 
ভ্যজিবে गू কুল স্বধিকারী 1 অন/অক্' চিন্তা 
দু করিয়া ই পট্ঘিতে জ্বী भत जो. 
দির {नके ननि निकर छत्र প্রন লু 
তে লোক করিবে গননা भदश শীহাত্ম* 11 
ইবশাখেমাদি যো, निरं" বধ भगं क- 
পিন? চত্্র্গফর্লীবীত্তি হেতবে বৈধ জনই? 
গওুষ মাত্র তোয়েন कौ দশৃষ্খসেচন* 1 জোলি 
যাতি श्र" ङान° दिमङः কোটি পাতকৈঃ 1৭৯. 1 


রজব 

| উত্তর যাস त्न বৈশাখের निः 
स्किल পিঠ 14.11. 
775৮7848058 
সারে নাকতি তল রম্য द जण कांड 
1.10 11001. সী 
मानुषः शष्ट गा হাতা কলি বাব 
न चमू বুদ্ধি त्वर्‌ कव्व युवं नः कि कि 
जरी शषः হবে: विनाहकी गतर रकः 
দেখ কম্ঘআাছে ধত তাহার শোথনে ফেহ্‌ जल्टं 
কি जग 1: युध्यतु काज रिकः भूः धगर 
:<ङ्ख उपरर भ পায়, অভয় 1 বিলোক! 4 
ইন্তারণ अनसा, न मिया 1 तव শুন द. 
ডিশৈ বর্মেনোগপাউ/তে दम 4१९१) 

आप रपम মা मरिच বহে বং. তন) 
मिच्‌ कृश) ° কৃত্ততি 'ভাশ্ষরিঃ ৭৬ | 


০ 3 ৃ । 
এ হবৃন্ধশবিনেকাঁণ। दू ननं নিইভিবৈ। ` 
चक्का বক্ষ হতঠানাণ বাজ নালপেতি নানা पवी - 
फ केरा कमि বিলাকন जये ইইয়ী 
वया. क्र বারণ । बर्छिणे তাইরি (नवं छट. 
शतिक সাক্ষাত वन कदो কহে দুভোরে 1 
বাহি'বরওওবে नूं अदपनतहरय करर 
নাহি कट्‌ যেই अन 1;ছুরিকাতে তাহা রসনা 
কে রম-ববেধানে भून সবে অই बम्‌ 1 এক" 
शिम লাখ। কু यरि शत्र তাহার ছেদজে 
লোক পায় মহাভয় 1-কোটি হত্যাঃ পাপ 
তাহাতে জানিবে किक्टएश मनुः जष्टं निरत 
भिक গা ह 
যত্পাপঞ বৃক্গহতঠায়াণ শুক জী” सरह 
মুরাগানে তথা -্তেয়ে নযাসাপহরণে তথা: । चर्‌ 
পাপ दं হত্ঠায়া" গোহতগায়াগস্চ্জোতম । 
खो হতযায়াঞ্চ যৎ. পাগণ.পরস্ত্রী গমনে:তথা । শর 
গাগত হৃতচায়া* হত্যায়া* म्ण खुथ्‌। বিশ্বাস বা 
ক! কখনে গরহি্সা বিখোৌচ বত । বৎপাপৎ श्र 





उङ्‌ পাপ” পাপঠতে জন 11৮81177752 
1 গরু্হ্তসুরাগানলঠাসাগহরগ दुद्‌ र) 
{द 4१ क জী গনল। নত? दीदे) এবঠ 
পরজী এমনে গর্ণাগ্তহূতক্কার सूक नान 1 
গরনিন্দা-পরহিস। বিশ্বাসকথন.মহাপা্- আর 
হুরি-ছ্রিনেতে তোল, 3:এই.সুবুপাপ পাপী ঘোর 
তর গায় অন (कमत कति নাহিরি উপায় 18 
০১ ফিছগদূর্ে আর্লাএমাহা। হক निर्हि, বঃ 1 
छलः शाकको এক্ষাপি- नगु ख ক্ষিতি मथव 
आदि তা 1১ ভা 
त সাঙ্ষাণহিদচুনুর্তি আয মহীববাহ তাছার दमन 
“কর্তা ;রেবা-জবৃ মোহ? তাহার সমান পাপী कोटि 
একা অন সাক্ষাৎ, পৃমাগ দেখ না জামে तदश 
ভাথ গকষোত্বম नाराश; 1 नदधाएटु নিথে रीषत 
গুকযোতম गक [गूर তনু ক্ষণ পর গা পিচ 
ड ৮৩7 ( 


# \.8 





` 8 ॐ 


1 ২81 


পর পুকষেরছাশ তর म একা টা 
। म लित चछेनिन्‌ वेः ভীগ্হাহাতুতাং 1 । 
भिरि भिक গাভী त्को) 
त 1.14 
छवि ति तवक क ररे रि 
স্পৃবিশনত দুতহ কৌ मम रसि 
॑नीशितिन উতর भ केश किर्हि ৬ 
1: के त्र्डमनेकंतकिरयीमिनितभ शूलो (गरे 
ক্ষেত্র জগৎ, भूर्ज जरे शाण वागसिः य़ 
হলাক नङ वड्‌ परथ राहो तयक গণ 
যকত पाभतं নতে.দ্ধন্য (ककर সত উর 
করাত তগা विक रि ্য়ুযেই কোর বিচার 
আহি করিতে उषाश्च 1 &101-17 75775 ৮৮ 
एत्वा সম্প্পৃট* शर्‌ उड्‌ नशु 
मः | नाकारि, ধর खड চণ্ডাজোঠি। হিজোতম 


1৮৭11 ? 





য়াত্দর্নিনর্তে বহি স্তন পাপ 
(भुम क ठः সর্থে তম মতি মুন ॥ 
ভুত ভাীগত্যামুযাগারা ष) ই? 
ন'বসঃ রমতে চিত* চিরে नेकं) 
সাধ निवसन्ती तद न মহ कर 1 
२“ "(मर शौनक আটা স্পৃষ্ট য় उदरथिः 
शकतो ज गदः कवं কয दै ए्ात8 
ऊक दिक মুর্তি ধারী भरन देकर नुतव হয় 
अदिकागीः গাক कंमौ लिकः रच! (सङ) वमा 
भमर হোত আক্ভি ভাঙা सहव শব শন). 
बुर ` (कञो तृणः चानि ফোই ধান शनन 
शिनः; यथे ङु कृष धामे ন এস্ই প্র জি 
` शादि হরত রিকুহেমীচলেই। সরু শহার্থি জাত ? 
। - গেরিতপ सूति. सर जः গাজা” দিজ -। 
তথ! পরি” দর: उकः )পাগণনাশ্ন* 0৯১1 
জর্ধাব্বতে পরিজ যেমন शकोखः; (रमरि क 
व শ্চি ऊति निनि प्क 





টি € ২৮৬ ২ 
বৈ) ভক্তি नवक छने; উম্মে गुड 
1 कस्या 75 ১:০০ र কন্যা তি शुग 
रज्‌; বাস্যন্তি न्वत, 1 रथिषा दिर তব? 
उकिर्जविर्वाड प्के र: र 7४ 
`: পুর্থাজ্ডিতি नाश যার হইবে বিল্লাশ- তাহাতে 
তাহার ভর্তি. করয়েনিবাস” ए গূর্বউপচিত नण 
বার जाम হরে कातनिः তাহার' उलि তাছে না 
রহিতে 11117 > च কচ श 
वल भरराकेः कुक কমলেক্ষণ*1 বে 
भानवो পুপশ/ডি তেবা” কিকি च एर्णङर 1 ৯৪ ए 
অগস্ট लेव) यण नूर, বলন্তখা 1 মো 
क्‌" न লভতে অত भत्‌ क শতানলি। ৯৫) 
তি বেজ পৃহারেপ-যস) ছেহ* লোহিত”. 
তবন্ৃতে হিপ (र्वोः শক্কাদায়াংখিলাঠ৯৩। 
(समम्‌ সুদ ङ्क নারায়ণ দুম नारिक ` 
তার বে कख र्भ २ न। দেখিয়া জগলাথ मुखम्‌) 
বলরাম, মুক্ত নাহি হয় নদ! সপ্লারে বিরাম 1 (डः 





: रङ्कः कीटक भका অর্বে দেবগণা দি). 
(রমার, एतिना (मान्‌ वीः छि হর্িতাঃ 
8৯৭1 1.4. 
कन्‌ मोनी जपाक्‌° खि कमनागेखिः 
মনুজঠা ইব গরচামঃ कतत ৃষ্টগঞ্ছরিগ ভূক] > 
7 ফছা त्वेव .পুহারেশ ক্ষেত্রে रिन्‌ গুরযোতমে:) 
ভ্রিষ[ত/যমাহীবানি_লোহিতানি বপুণ্নিচ 1৯৯1 
!. প্বাঙবাছ ঢং মুরাইগপ उभिन्‌ ক্ষেত্রে শ্ভগ্দে ! 
शशो বেত পুহারা "সু বাণ্রততি-হবিজ जडम्‌]. 1 
दौ क कामो হয়ে; অন্ব“ছেব গণ -পরস্পর 
रै চিতে :কখোপকখন † কোন: কাজে মানুষ 
দিছেন মুরারি মানুষ হইয়া যার দেখিতে শ্রীহারি। 
বেজের शशल এই ক্ষেত্রে কলে-ব্র कषद লোহিত 
হবে মাগি এই বর। रैक আছি (एद গণের এই 
আভিলাষ- र्ण পরী তঠাগ করে পৃথিবী বিলাস ॥ 
হাথ %थ বিচারঃ 11 $ 1] 


জিডির... 8 
` परर টুন বটি: 
খনেকৈঃ পুকষৈঃ কীর্তি সঞ্চিঃাক্ইন্ডিতন্ভঙক্ষ১ 
नौर ४ क 2 জাতে নুভ্রোতিনেোরিস্ণ 
तनुर सदे दनि সুর वरतम 
থণ্শো গচুতি হীনতা* ॥ ১২1 1568 
अशूर कश नकि तकं বলিতে कोपं चोनक 
भकः কীর্তি इरिका সপ্হারে যতন ছস্তান। ` 
क হয় যেই कम्‌ श्वम হইলেও লি মের 
অখশে। বেই दभ জন্ম জন সষ্ভান ध्म व्यश 
भाषि হর বছগি উত্তম 1 অথ; দান: গকরগ* | 
। ধান” তগো নুর महव দান: মেক” বরস্ষাত* 
खर भ निकः লাগান দান नि [४४० । 
দান उनी দুই উত্তম অণসারে তাহার মধ্যে 
8 भानं বর পশগসি।তাহারে-। उभ्यत्र অপায় 
আছে गानं তাহা नं यहे হেত জান শ্রেষ্ঠ मदः 
শাজে করি 81175 চ2 17 কী সা 
उनः কৃত बृ শষ ভ্রেতায়াঁ খঠান €মধট 
নপর্য্।! হারে শেষটা দান (नक्‌ কলৌ যুগে 1১০৪1. 





१1 স্ষভ্যানুগেতগঃ ॥:). 11202 
अ दुकाषट उक श किति भक ছি 
করবা $ रोम छेद कनकः! भविनः 
নামই शतत ततरिः दत्र गः करट दमो 
मशः 1 অঞ্িতঞ্চ धनर ग्ड एफ स्थे 198 
पिटाक ४17) | তক ীধিতকর্খতেৎপি 
त कार्ड नतडिन्‌ হ্দাতিচ জিদ देवरद 
নাক়্াঞ্নানোপভোগবহ্জিতিঃবাঠখপন) 1 
চগর্বতধরেনকযদায়াতি হাতি (क्र भर्‌ द)! 
व्याडः वदरा णठ মিহ ছত্তধচা ধাডুতি ए! 
` ये दकि दविवक ज লন +कि হইছে 
অর্থদানে যোগঠ$-হায় य হন লাভে যেই অর.আ কিযে 
মোন) নাহিবা; নাঙ্চার, योप धरम বিতরগ ২ সু 
চ্ছানিতু সই प्रन জানিতে निर ३. ति्‌ १ रिष्नवश्‌ न 
মহাশয় 1 কাহাম "गरि थर কলে আগমন वू 
` शक्रश 'প্বঃণ্করয়ে जमन 1 हेर কালে बारा 





আহার कम दोन मार्या 11 
- 2 इणोङि चर्‌ टेव कम्‌ = সাঙক্কার।* नाड । भ 
गह्‌ क श्र शून কৃতি वेषि 3००१ 
সহিত कन) यवौ দান "করে, নিয়" 

@ বসভি-তার হ্র-বিক্ পরে! यथ्‌ কনা रिकः 
3.50; 1 

यरे कवग विकतन" मू! মোহাৎ “গা কতো द्र 
नं श्रत्‌ वतक" (वोदे পরীষ দু न" कंकन 

কনা বিক্ষধিণঃ भर्ता गूर পাশের সা 
विटः 1: গশে দক্ভানতো বাপি: জর্য- ` छोच 
হরণ 1১১31. : 7 বৃহুকিকষিৎ किर 
कथ कनः] বিণ: शचः; শ্ভন্তৎ সকল” : 
কম্মগচেত বিফলতা পতি 1199२. ॥ 

কন বিক্রয়ে নর (यवा হুয় রত. विर দু 
शू হয় বহ্‌ দুঃখ यू 1 कनः विकेश নরের 
নুখ ন।'দেশিবে .অজ্ঞানে দেখিতে गरक দর্পন 
কার্বে | কন] বিক্রয়ির অগে (बद्‌ कश করে! 





“कने जकन কর্দ বিফল छारी । कीं ধনটা 
[ছি গহন ° ॥ র্‌ 
বিক্রীতায়াইী কন্ঠায়াঃ ব কত জীয়তে मिष । 
সচল ইব জে অর্থ ধর্যবহিহুতঃ 1১১৩ व 
विकीर কনঠার গর জন্মে শৈই নর एलान 
ग्भ সেইঞ্ঘন্ম নাহি তার । অনু পূর্নীণ০11% 1! 
कैतकं . চবা নারীদাসী* তাঁৎ कवा বিদ্ঃ! 
छम যো জায়তে গহঃ (नानि শৃদসমো 
छषदं९ 1 ১১৪) 
कोड कमी শদজাতি भवत ক তাহাতে 
 উৎপ্ গর্ত চণ্তালৈর পায়! यथं राक्र মাহীত্মঠ০! 
4 रीका বাহে दुध टर কেশবঃ सद्र 1 
- (डाः সকলাএব निर्‌ মহ্যযঃ || ১১৫1] . 
বুক্ষণ হাহার গৃহে কররে ভোজন रर्‌, 
ভোজন করেন शू" নারার়ণ। দেবতা সকল আর. 
निर्‌ गौर यं কর্মতিরাপেক্ষা নাই সকলি जगं! 
` अथ वशर পাদোদক 'মাহাআএ* 1 वि्‌ পাদোদক 
এ নি 
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ক.) 98. 5. টি নানি 
यख. कनभोय° বহে दव । দেহহণ পাতক* छ 
অর্বমেবাশ নশঠতি 1 ১১৬ % 12 
কোটি বৃদ্ধা মধেঠষ সস্ভি ভীর্থানি বানি বৈ. 
তীর্থানি তানি বন্ব্ণি বিপু পাদস দক্ষিণে 1১১৭৭. 
বিপপাদেদকৈ নিত/০ সিকতঃ সা হৃস/নন্তকণ। 
य गोः मब" डट्‌ भद বজ্জেযু দীস্ষিতঃ। ১১৮৭ 
जद গাপানি ফোরাণি বক্ধহত,ঠাদিকা্নিচ 1 स 
क्‌; এব বিনশ্যন্তি বিপপাদান্থ ধারণাৎ- 11১১৯]! 
জ্য়াদ51. वषुः অরে পরম" লেশ দায়কাই 
गडि বিলয়ণ सटा বিপু াছান্ব धरार ১২৯ 
जिम? যানি তোয়ানি দীয়ন্তে বিপ পাদয়োঠ 
তেতুষ্াঃ পিতর সূষ্গে छिडि চন্দ তারক” ॥ ১7১ 
.. পুক্ষাল্ঠ विश, চরণে দর্বাভি (वरसि ¶९९॥ 
তেনার্চিতো জগৎ সুমী दिक সর্ব সুরোতম1১২২1 
বিপাণাণ नार्‌ নিম্মলি/ (दां मड: শিরষা 
বহেৎ। नङ; সত মহণ্বদিনি उन्‌; ঠুক্তিরহিশা- 
শী 1১১৩ दिन পদক্গিণী কত; 


₹. ৩ 1 
ধন্দতে (य्‌ मताः ।গণদক্ষিণী কৃতী তেন সপ্তদীগা ` 
वमू 1১২৪৪. ` श পশ্রাঙ্ীলিভতে 
পৃ ধনাখীর্টলভন্তে থন* 1 (माकाश नज মৌ 
ক্ষণ বিপাণাণ नोट সেচনীৎ, 1১২:৫11:. ১ 

রোগী রোশাহ, পসচেঠত পাপী भिज 
প্লাতকাত:1 মুচেঠত বন্ধনীত বদ্ধ विशन" नभं 
সেচনাৎ:11১২৬1 ` অগত শব 
यो नार्यः; নৃতাপতা भ রাঃ जिः! বহ্পতাঁ জী 
ববত্সা विश পাঁদসঠ সেচনাৎ.1 ১৭ 11. ` 

বাজণের পাদাদক- করিলে ধারণ कन মাত্রে 
देश সর্ব পাপ বিমোচন 1 কোটি বুন্ধাণ্ডের মথেঠ 
তীর্থ আছে-যত বিপের দক্ষিণ পাছে সবে উপ- 
স্থিত বিপু পাদোদকে পিক মস্তক বাহার তাহার 
नम भगदा (कद). আছে আর 1 मदः তীর্থ 
शङ 'সেই যত্ঞেতে দীক্ষিত ব্যাসের বচন এই. 
জগতে 4বিছিত.। বাক্ষণের পাদোদক যে করে খান 
বণ তাহার ফলের কথ! করহ্‌ শৃব্দ, ঘোর তর 
डरा নর যত পাপ আছে. অধিক কি বলিব. বদি 





ल % .; 
বুক্ষহঠা থাকে । অবশ; শিনাশ- पढ नाहि 
शद्‌} इडि বতুকরি ভক্ষি যোগে ক স্তুতি নাতি? 
ककशकर করি যত ব্যাধিগণ विश গাছোদছক 
লইলে সকদ (মোচন: | शिच्‌ লোক উদ্দেশ করি 
বিগ খাছোপনি, रकि ভাষে যু করি যেৰা (एड 
यावि 1 जरत 9 शण कह হয় সৃরগবাসী পুতি 
अ রহ্থিত হয়ে যাব षक्‌ শশ্পী:।১২২ 

2 शम গুষ্ষাজ্ন.করি যেই জন দূর शूरान 
দি দিয়! ক্রয়ে তান । সর “স্রোভম হরি জগতের 
গতি शूरणे হুইয়া दधे হন তার शख) বিগ গাছ! 
লিম্ঘর্ণল5 (यद) মন্তকেতে বহে সত; वलिं মুক্তি 
তার क्व ब्रत ) शकक করি रिन्‌. করে বন্দ. 
জীপাবনী তার হয় আবর্তন ।.৯প্র य्न. 
গু ধনাকাঙ্ক্ষী ধন (माक कोनी মোক্ষ পায় 
করিয়া চন 1 এব” রোগী রোগ হইতে মুক্ত 
হয়পাপী পাতক হইতে मुक হয় দীর্ঘ उनी 1 
ककन হইতে भूक হয় বদ্ধ জন ভক্তি রি বিপু 


शह যে করে সেচন ! অনপড/1 যের! নারী किक 
মু সু রব सनः বহু পুর यूरो [118 
ক্ষতরিয়াণাঞ্চ বৈশ ना? शूना গুররো होक ` 
নো এনএ গুরবো विधू পুজনীয়াভৃমূর । कूकोना 
৭ পুরে হবু বি বু নূরোডিম দার পুথা 
किर সম্পত্তি छन्‌; বর্ধতে 1; নৌতি दिर 
मणे সানিকে दूति? সুদর্গনেন ख 
मिर्च (कशद ॥1>००॥ 
ऋजिगर বৈশ/ আর শুদু এই: डन जायि 
সকলের খুক বিগ शमर्‌ হিজাতি 1 গ্রল্পার শুক 
विश গুজিবে আদরে 1-অনাদূর লা করিরে करोः 
हिव. । দিষু-ঘোধে যে! করে বিপ্রে श्म 
আনু পৃ कोरि यर्थ श्च সেই अम । दिल नमः 
क्रः गाङ्‌ कलत. वद নর স"ষারেতে নাহি কেছ 
ॐ९.अय.- दर्द ; অথিক वलिव कि আর. আগাথি. 
वरव भरर -<टसन र्न गुदम, ধারী 18 11 1. ~ 
০ शरु श পয়োহন্ত* {पर्‌.ङ्खक्‌ উজৈমিনে,.1 च 
নমে १17० शाख স্তৈলাভ্যন্থিত বিগৃহণ । बङ्‌? 





^“ 
দেব (वश ধ্যান মন্ভিত চেতন” | দেব शूक ` 

` दढ, म নমে দৃন্ষণ* वषः! विरि री" পুত 
ङ्ङ দিজোভম_ তথা! লামানি- গায়ন্তণ ন'নমে- 
ছবান্ষণ* ददुः 1111 1; ५.५५ 
गरु হস্ত পয়ো হস্ত किष দেব- কর लन्‌ তৈলাক্ত 
কিন্বা বার কলেবর 1 দেবুবেন্ম স্থায়ী ধ্যান নজ্ভিত 
মানস (संदङ। পুজক আর বহি যাবশ ! অশন' 
করণে दश मोम গান ধারী এমত সময়ে, নাহি र्वे 
নমস্কারী 1১৩২1 - 

কত ननाम তনয়* নমেতাণ পিতরৌ क † 

কৃত भगान आर्दन নমক্কার্য্চাঃ रिक रिः || কৃত 
দোষান दान्‌ भार्‌ ন হষস্তি বিচক্ষণ: | वषि 
दाशि মোছেল ८रवा० कः मरा হরিঃ1যাচকান্‌ वरः 
कणम्‌ বন্তু কোগ देः) গুগশ/ভি |পুচি शकण 

। अम; (नजः জকতে मः । বিপু নির্ভৎসনৎ मू 

~ (शर হক্তেণ. অর্থে }“ जयन्‌ दत्क्चेम ७९० জৌহ 
१8५. দাত टद्‌ 11১৩৬ ॥ 


৭ 4) वती 41 


৩৯ 
कूड গ্ুণান.গএ্র পিতা মাতা দুইজন: जुम्‌ 
নাফি-করিবে মন 1-পণাম করিলে ধিগে, 
বত शष জাতি অবশ/ৎ সবে করিবে প.গতি। কৃত 
োঁষ গো বাদ্ষণে বিচক্ষণ জন,রুদাচিৎ, লা করিথে 
तृष. विष्व 1 যদ/পি মোহেতে দে করে (वड 
জন্‌ সর্ব তাহারে কষ্ট হন बनाम) বাচক বাজ 
८१ বেবা কোপ দৃষে চায় शरि পূ ক্ষেপণ ভার নেক ` 
বুগে হয়, | दश. विट मन मृष्ट যেই: शर्क्‌ করে. 
তপ্ত লৌহ ₹७ যম সেই.রক্কে ধরে 1- यशु একা 
एणी मारा 111... - ₹ 
/ ব্ঠাস উবাচ 1 . একাদশ ঢাঃ ফলদ সম পৃক্ত* 
নারায়ণ। ছূতে। শকোতি নানে বিপু द उ दि 
জগাসত:0১৩)।...:.....] ५ 
= আচরণে সর্ব জীবের বুত একাদণ্শী কিবর্লি- 
তে नारि হয় কত ¶ १५ রাশি। সতক্ষেগেতে বলি 
কিছু-করহ, भुव বিস্তার বজিতে যোগ্য আপা 
লারায়ণ 1; 8 1 मुक्तो शकक 
(यढ সপ্সারৎ म ४०1 অর্থাৎ रमना शसि ग 


₹. ৪৮ ১ | 
বাম পাগ পূর্কঘ৮' 1 জাতি হত) মষ্ধাণ* भन्तिं ` 
গান (नोन्न मुह ভে गव" ওক তর গতি কুঁ 
ठंड! ओ श्छ নামিকঞ্ধেব গো रउ দোষ বাঁ. 
ইজ, । নঠাবাগহরণণ जीवः दुग হত #नै ठव 1 ` 
श्री গতি करभः भशप्लाकं যধোদর* । শরণাপন্ন 
शारि নাতি গর্ব কথা कि \ खं निभौ শক্তি 
छिन কন] दिक কেশক*। বিশ্বাস বাক কখ- 
केः नाकृ लि्‌ दवाव । উপপাতক রৌমাণ*, 
নহাকায়ৎ उपे" | कदं" द" भिद्‌ (मैजं* रनों 
ত্যন্ত দূঃখদ* | मए পাপ #क्वं মতুযুগৎ शेक 
ঘোতমঃ 1 সময় শিল্তয়ামাস शव (देणे হরঃ প डः! 
` भने করিতে হরি সর্বচরাচর সৃষ্টির গথমে 
করিলেন ইশ 1 পাপ পুকষ নাম যাহারে বাখাদি 
বাহার পতাপে স্থির নাহি হয় পাণী 1 বন্দইত1 
মস্তক হইল সুরাগণ্ন শোভাপায় অতিশয় তাদশ 
নয়ান । गुरं হরণ মৃখ शक शग ड 
হুইল डि उव उ 1 जङर) নাসিক" (ब्ग, 
গৌইত্যায় বাহ্‌ স্থাপিতাপহার नीद ভুগহতঠা 





7528৮ ৰ 
শু গলদেশ প্র নারী গমন क्क জঠর হইল. 
সুহহ্জন বখেদয়! শদপাগতের ङः] নাভি দেখা 
হুর शर्य কথা কাট তাহে सङि শোভা পায় ) 
শুক নিন্দা সামর্থ, হইল: হলবান-কম বিক্রয় 
হয় কেশের বিতান 1. পৃকাশ বিহ্বাস-কখার গুহ) 
(कनै ङ्म निट वष अषि যুগ্ম ভয়ানক ভায় উপ, 
পাপ (नाम (गमी ভয়ঙ্কর: তন্‌ কৃষ্ণবর্ত' পিঙ্ক 
নয়ন জিনে ভানু । ভয়ঙ্কর মূর্তি সর্বজীবের হি? 
অক -বাহীকে सगत ऊव নাহিক. রক্ষক) এপ 
দিযে হুরি হুইল। দয়াপর शव) (दुष কিজ্হরি 

. छत्व নিরন্তর 11810... 
.প্ঠগরুদা, ভগবান, বিশুই शानो দু্বানাশিকঃ 1 
বৈনতেয়* অমাকহু/ জগান যম মন্দ্রিণ। उर দৃষ্ট 
अशक. लोर নারায়ণ দনানয়* | পাদ ঠাদৈ/5 भूक 
ঝলামাস_তাঙ্কার ख মানস্ঃ '। তজোপফিতী তগ- 
সহ দিতএহ1 1: शूली “কন্দন খন” 
किम; দিশি शुः 1 অথা (नो কমলাকান্তে। 
২ (अ 








১০০ 

विशोक মাচ ! উবাচেতি উসকে্যাণ পিঠে 
क्म খনিঃ १ ১৪৮ রী 

কদাচিৎ, আারায়ণ नव ঘৃঃখহরী গকড়ে আঁ". 
ङ হয়ে তলা 'যমপরী ৮ জগতের বাসী হারি 
সাজেতে ছৈখ্িতে ভক্তি ভাজে জে যম नष 
अर দিছে । িরধ্জিত হয়ে তথ আছেন গছ 
রোছরের- হাদি হই वणं এগাচর 1 कामेच बूर 
वे করিব? স্ব জিজ্ঞাস করেন বদে কে কর 
लोन 1 উ্াত 115৭... 1 

स्स्व লাতিকিবে।জর্ত্যা गिर 'হতন্ত দঃ 
ज ।বৃহস্তাজ্দতি ছোষেণ সীছন্তত্র হমালটে ॥ 
शान বু कणर বিষে তভোজু গত্যন্ত भूरर 
कणि গান নেয়” খুনি कनो মহান ১৫০ 

कलः ফের খুলছে নারায়ণ অনু < 
কার চত লা্গি-ভ। হদুঃলহ ऋतक योनि অক 
দাদ সায় निज कृश দোষে নিচু নাহি उनो । 
पिणं ` कृत সুক্ষ कृण ` করিতে. ভোজন निक 
স্কাপি সব. করিছে রোদব )। %1|. 


€ ৪৩. 
` ` केकय সূর্য; পুহেণ कक কমল লোটনঃ- 
| খহসা তং পাপবজে! कडि তে \। खन्‌. 
गुद পাপিনো मेन्‌ দৌরবাছিখু সপইিতান্‌ \ 
ছাগহা*,শিশ্রাসাস হুঙ্গি জাত शट नुह ॥ भरः 
স্ব शृनाअर् 4 খেল मिवे कपी | নয়ি रि- 
(ड गि লরকে সীদপ্তে)কানত দুঃখদে 1 खन 
বিপূর্ধে বিচিন্ত5: ককৃথাময়$1 वव সহবা एड গৃর 
গেকাঙধপী डि दिः 1. তত खन्‌ পা্গিমঃবরণন্‌ কার 
বামীস তত্র ভাও। তেনে পর খাম হয গলিত 
; কল্মধাঃ 11 তথা: (क्काभीर रिष्कग নর 
भ्यम्‌ | সমস্ত বুক্ত (नेशो सङीति অতমাগ, 
पिः ७ 
यभमूस्थ এই के! শুনি षित्‌ গমন क्रो. 
ভথা ररर অত্র 1 যে-ক্ানেতে পাপিগণ করিছে 
तोत আর্তণূরে আনু পর্ত পতত लने রৌরব ` 
পতি সি নর তীষণ তার মধ্য বর্তি পাপি দে- 
শি + ११ ॥ চিন্ত। করিছে। शपि“ সদয় হইয়া 
ভাগ্য "দার দুখ মেতে ভাবির नृ কা 








টি 
জমি যত পূজা গণ কম্ম দো পায় (क्षै चमः 
নিঘ্যমান। এই. कटश নানানাঠ করিকে বিচার षः 
शातन कन्‌ হবে “ঘুষের जन्‌, 1, অন্য কিছু 
নাহি. আর. দেখিয়ে. উপায় একাদণ্ণী.তিথ্ি-ধায়ে 
-হুইলা। সহায় । মালয় বাসী-ছিল নারকী যতজন 
একাদশী উপাখ/ান করিয়া শ্বণ : 1 ভক্তিভাবে 
করে সবে 'বৃত:একাদশী বিধত- হুইল সর্ব পাপ 
नि .1.; অফ হইতে. করে रेव গমন সতত 
বে अत আছেন লক্্ীআরায়ণ | /সই {रख रिक 
নূর্তি তিথি একাদশী 'বৃতোত্ম.হলি ঘোষে जिद 
ধন বাসী 11% 1 } 1 
वक्तापनी° जिवि জানা পাবয়তী* कथ श~ 
हिः পাপ शकक चखांड० मृशौशरयो 11 ङः 
তে! বন্ধার্জলি ভূঠক্ত)1 স পাপ शकरुः1 छदं 
` (काम इ तिकि}: ऊव জনাঙ্্ন* 11 उम्‌ खद्‌ 
जनाकंरछ शनः পরমেশ্রঃ 1 उवार कमन 
 কিম্তেংতি ঈত মুচ/তা* 0১৫৯. `“ 4 
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शकं मान २ গণী } विक्र নিকটে শেল 
-वकाभलि হয়ে নানা মতে ख्‌ ऊ করে वह বিলাপি, ` 
ক ঃএকাজজতি শনিয়া.হরি হইল অভিমত 
কহ वरन्‌ जरो 'কহিল-1 পাপ পকৃষ উবাচ 0 ` 
২.) সৃষ্টোত্হ* ভর্বতা दित्क নিজানুগত দুঃখদঃ 
একাদশাঃ পুভাবেণ क्म প্রাপ্োমি म्नि ऊ 11 
মৃতে মায় जशड;जिन्‌ সর্ব তেচ শনীরগা$7 दि ৃ 
श्‌! বীনম্কা টভব-বক্বোঃ শরীরিণঃ 1 शद 
এবিমুক্তেব (ङ्गं শ্রেষ্ঠ शुष्‌ 1 অসার (कोले 
गोत्व কৈ ° कीषिष्निं भ ভে! 11 कोठिंङ इ 
शबो. ज १९. কৌতক मनर একার্ঘশী जथ 
र জা सोग्कारि तकणेवं ॥ श९।२ शू १५ नेरनै 
ख না নহি. শক)তে 1”শিযোতে/কাদ্শী/ছুস্তুচ_ 
छव মূর্তি रमो যতঃ 1 কোটি বৃষ্ধান্ত भसव्‌ দেব 
দেব জগং০গতে 1 -একীদশ্শ 7০ ভিখো সাক अ 
স্থান নজভঠতে ॥ द्‌ পাপ ৰ 


ফাক ৮.২ ৬ 2 


১ व 
अनित মনৃ্ঠত*-। छूमो रितः मुद पृ त 
अनकः 113 । + 
भाग शूक কমিতেছেন श्रं নারায়ণ আঙনি; 
করিলে সৃষ্টি রতন र्दन ! निक्ष আনগাভ शम श 
হথায়া আমি দুজন हवन्‌ ` रमं गब्रियाङ। खनि 1: 
হয়া করি শুন হরি मजः সংবধ্ণ একাদশী शूराश 
আর নারহে জীবদ 1. বেই স্থানে বাই আমি এ- 
[তিন 'ভ্যনে বাস হেত शान नारि পাই কোন 
शए्ट 1 ইহার আধিক-কিছু शुनः यैत यान्‌ 
ल 'আভাবেতে বদি खमि মরি 1 হচ্ধাণ্ডের नाशः. 
शरं বত জীব জাতি ভব বদ্ধ হতে'হবে পর্দার . 
অব্ঠাহাতি.। তোমার শরীর গানী, হরে সবল, 
शर्वः নাহি কিছ; न्ता -কাদশ/। ভব “বধ. 
সইতে जाद दिम উইবে' সপ্নার.. (कोक গুহু 
কি কপে বহ্চব্বিকাহ্থার অহিত उता করিবে 
আগর সকলিঅবর্থ হবে শ্ন গুণ 1. दुक | 
দি থাকে তব করিতে করীড়ন বুন্ধা$। কৌতক-. 
~~ শুন জনাদ্ন 1. এক... ভয়ে ত্রাণ কহ. 





क 


४.9 
আমার गूह दैत्य रोष তব অবিষায় | भश 
ग्नः পুখঠণ্যছি. করে তথাপি यानो নাহি जत 
আনহার? বোগঠ: একাদন্থ্ী चोज করিতে भ 
৯8০১ কি তার। কে. 
छर বুদ্ধাণডের মধ: अकारण দিবে 
कवन नानाहे थिर 1 এতেক বজিয়। (ङु নাঙ্গি 
জনাদ্নে। প্খিবীতে পড়ে আশ. श्नि নক্পনে ২ 
রোদন করয়ে বহু হইয়। दभन्‌ दशर জগনাঁথ, 
खमि অর্ধ নৃজ। জিভগরান্াবাচ 11 ৮4 
€ উত্তিষ্ঠ পাগ। भक्ष ऊढ শ্বোক” মদ सवे 
একাদশ] छिथ) इवं তব शमर रानि তে 3). 
কাছ মাগতায়া পুপ্নসতযা* অগএয়ণ। शा 
আঃ नोनिखः ऊव পাপ কষ 11 षर म- 
শিতয खिड९ ভূবন্ত* পাপ গুকৃষণ। न ङ्मिग्रूखि. 
भूरिति ॥মকাদস্টী (তিথি स 
`. - छशयनिः কাঁছতেছেন অকৰাধ-বাণী উঠৎ नाच 
नोक छः. ल्नाक খুনি: 1 ছষ্ট হও-ভয় নাছ 
একাদশী দিনে তো*ান-বৃসতি স্থান শুন আব 





২১ 
(হানি 7 গণ, পারনী दिप আইলে একী. 
আলাপ করে হবে সেই হান रानी 1 অঙ্গাশিত-হ- 
ইলে তোমারে: বছঃচিৎ বা दिदि [আমার 
গুর্তি এই गिनि क ८ :.८ 1 < 
7 তম্মাদ, म ्डारूद)० রুদ্চিদপি সতমৈঃ1. 
"योरा ङु. मिः সগ্াপ্ডে হরি বামরে!। 
অন্সারে...যানি পাপানি - ভানে)বৈকাদশশী দিনে 1 
, भर नोनि; {उड ९ शीकर আজয়া 1 জর্থত। 
जड शाशानि নরকা शिखि जद 1 মোহাত্য়ে ` 
इड. वानि তে “खाः পাপন अवरः, 11 ভূয়ো 
ভাঙে! नष বন্দি শুয়তা” बजा জন্বাঃ 1 নো ক্িব/* 
৩ दतर 1 বন্ধ ক্ষত্রিয় বিট भेष রনৈ/্ দি 
मढम । मोद রেকাদশী-কার্ঘন-চত্ড दन कंभ 
19811: এ 7 र 


হজ अयः मोहि করিকে ভোজন কদীপি 
গজগারাড্কী जाद्‌ যেই, জন | देवकः তিথি, 
একাদশী বেই দিবে সাকা াহিনাকে 


তেই 3 ৃ 

মানে: সপ্দারের মধ भून পাপ. আছে-বত 

হরি দিনে ভুক্ত, মৃমে-হ্ইয়া। আত) नायात 
আজ্ঞায় করিয়া, नखर তাহাতে নিয়ত: থাকে 

ङः. অমন 1. শাতক অর্ধ, যাঁদ করে কান 

জন তথাপি নরক/হইতে-হমখাগনন্‌।মোহেতেও 

“ছুরি দিনে ভোঙন কা্টিজ সবল: গাতাঁক শে 
মেই গৃথীতঙে। शूनः, ए করি বলি শুনৎ গ্রস্ত 

शैल হরি দিন.নাকর (ऊानन.]. दुक ক্ষয় 

रेव; मीम्‌ চারি জাতি.-খুন/বা। কেহই হক शक्र 
প্রভৃতি, 1. সুলেতেই. '্কাদশী_ অবশ". রিবে 

অনায়াসে চত্তরর্গ ফন প্রাপ্তি হবে | य~. কৃষ্ণ 
. खशः. कोड]. বিফোঃ পু ়তম!.. मष) .1 একাদশী 
= কায शयत - दृक्‌. ॥ মহাপাতক 
বুক্তোপি করোতে/কাদশী) (ए मर्यं পাপ এবিনি- 

মুর্তো ठक्‌ লোক गुण्याः नन পাচ) 

অতি मछ মাতা হেকাদশী লণাণ। ইভৈথৈ পাজয়ে 
आङः; সর্থব্রৈকাদশী ¦ তিখিঃ 1 अकोष्नी বু 






৫৫৫১২ হব 
= छक वृर" (वीरवर. कटा छि বৈ 1 गं कशे 
मिः रिदी 'লোই* গৃহাতি नूदः ॥ একাদশী 
বত रेव কৃত ভা্তি অমহিতৈঃ 1 (ऊव खः 
कठाः मदं दङारि नक्लानि ॥ একাঁ্দশ্যা कीः 
तड. (वं মোহাঁ नरेद न्रोः 1 जड राजिं 
केका" তৈষাত दष्टः मंस दविः 1১৮৯7 | 
করিবে উভয় পক্ষে বত একাদশী যথা शौ 
তথ! ক্ষণ जरति পেয়সী 1 भागो হয় यहिं 
অতি বাদার একাদশী বুতৈ यि ভক্তি चरकं. 
"सावार অশেষ পাতক..মক্ত হয়ে दिव 
নে বায় বিসানে চাপিয়ে । জননী নহেন शङ 
মাতা একাদশী गनश দকল'জোক ব্িজগনিবানী? 
ইহ কালে পোষণ কান সা" মাতি। একাদন্শী नव 
কাজে গুহার किं একাদশী তঠাগ করে, 
ल्वा অন; द করয়ে यवन! হব তার «সই মত। 
वमन्‌ কর স্থায়ি ममि ত্যাগ করে গৃহণ कात 
লাই, বহু অমাদরে | अखारुणी হুত त्वर কতা 
প্ক্ষি বত কৃত সর युं তার কৃত मबु वड + 


शशय (दरे জন कासो দিনে চান করছে: 
মোহে নিষেধ নামানে | সতত তাহাজা কষ্ট আঃ 
शनि জীহরি তাকে भूरा क्कः ८नम्‌ किष ना कतरि! 
সব सुरु হেরারা” পরতো, निकः दिः 
তঃ:। कथो; मवं বৃভাবাধ ০: ८मकोरनी কৃত! 
যা, পের শির পাঠা कानार प्िवनखमः १ 
খ্ুতানা সর অক” খৈ বৈকাদী বত” ॥ ব*। 
খা সকল তীর্থনা* (नुः शक्‌ গাকীর্তি্ভা | रीः 
ইবকাঃশা পরা वु भक्तः ॥ तयोर मून 
ज" (नूत): বর্থ্ানাস্চ कहना २५६. ने कड 
वतक তখৈবৈকাদশী তিথিঃ 11. ব্যাস: প্রঃ 
ননীনাঞ্চ দেবীর নারদ । ऊत्‌ বৃতানা+সর্বাক, 
শব মেকাদশ্টী বৃত'1। थौ :जमड ফাানা। भ, 
शोय. আত” । ङम्‌; বৃডানা* পে কর্তিত 
কাদম্পী তিখিং 1 যথা জমন্ত वर्पः দয়া! শো 
भको! 1 उश नर्व বত শৃঠ। কীর্ডিটততকাঃ 
कणी ভাখিঃ 1 বেদাগন পুন্নাণেষ লাঙ্সে इन 





| ৬ 
क पिं 1 জ্াপেঠকাদলী উল/ত वृ প্রোক্তঃ 
লযেেবিদৈতঠঞ্চ16 ` ` ५ 

বরছবতার শো হার জানিবে যেমন ঈর্ববৃত 
শট হার বাসর তৈমল। কদর নেট (४ निव 
রর্ীবে দয়া সক বাবর শা জী তনরা 
করির নধ্েতে (शर जाततः शरि তাপসের मतदः 
<< বান মহামসি $ জানিবেক অঙ্গদান ঈর্ধ 
বার সার-দয়া, অন वभ নাহি জণ্সারেতে আর 1 
তেমতি-হকল বৃতাশ্ঠে একাদশী সকল -অন্মত 
এই शून रिष्ट ततिः বেছাগন शक পৃভৃতি नाज 
पङ भवानि নাহিক तके কছে হেন नङ) একা- 
ছশী उन्‌; বৃত আছে' পুশিবীতে নিশুয় জানিবে 
ইত টাহি:কোন-মতে 118 ध ~! 
निर्य. मावा मर्व তি্তি ক্ষিতি नशन + 
একাদশী বত কৃতা* (किन কারিষ্তি जोकि. 
भागि ज लमः ` ह कष्टो डख्िडि নির্ভ্াঃ 
এক। (मक्कणो (नद. कुर्वञ কিন্কুরৌ यमः 


১ 
ভাব, भर्वति পাপানি र्षि; (क्वं দেহি |. 
अकारनो বৃত* যাবত, ন জর্বন্তি नैशः 1 ४ 11 

जननीं পৃভীবেতে মানব কলে निं दर 

अकि পৃথিবী মগুলে! একাদশ্শী বুত কার হয় (वरै 
বন কি করিতে পারে তার-বনি শমন 1 वृ: 
(भ नरक করে জ্ঞাম য় হত এক একাদশী 
করে হয় दिके রতি 1 चाके বিনাশে তার কিকৰ 
নিয়ম সর্ব তত দণ্ডকারী खंड; সম বম! পাঁতক 
ঈকল (करि ছেহেতে তাবৎ একাদশী বৃত নর न 
কে বাব 1 অথ একাদশী বুত নিয়মঃ ११६११. 
গস, পাত কথায়, কর্তব্ৎ एड খাহন* 1 
তত শৈল দূত मानः केडंव+° বৈফবৈ लीनः 
- ड বিধু্ नगडा नमति बगरी হরি 
ধ্যান পরে। ভূ এব ভাজম মাটরেৎ. 11 আমি- 

জরণঞ্চেব তথা নাগ” মস্দ্ক" | বৃহন্মাস* 

খা শারু*,দ্নঠাণ, পরি वर्प ए হিজাজনপ. 
ट शद्रे খুনি নৈথুন* उभ 1 ভোজন” कन्न 
= गोत्वय्‌ शमम्‌ পার दद्क्षि< ॥ निषि পঞ্চ 


८. @ॐ. > 1 
शर्कर ११. জন্বীর মেরচ | दरु হীন* তথ 
दु+ बैनर পরি বজ্জায়েং, यड ভোজনঃ. 
কর চাত/ন্বশন মের 1 তাছুল, ऊकृशेकव দশ. 
ন্যাপ পরি বজ্জয়েৎ... ||. দষ্ঘমঠ* যানি, खनिः 
নিষিদ্ধানি হিজোভিসএাদলা मरि. তানের नि 
বিজানি न সষ্পায়ঃ || भक्‌ ५० বিপু শাল বাপ) 
কার্প বৈষঃরঃ 1 गम গত कलर গপ্পসূ तर्त 
निग. ভাজন্পণ &/-১৯১৯71 

ঘশমীতে করিয়। গত্ঠৃবে গাত্রোগ্থার शर शाकः 
नाट +कति অমাধান 1; सदशन করিবেক 
ङ्य. दीनि ছয়ে আধ্িক বিশেষ জার शन मन शि 
दिकः जडां श्‌ হয়ে विकिलि. ছিরে গহিভৌ* ` 
জন- কদাচিৎ. নাছিক করিবে 1. আমিষ -जेष्‌ ` 
खर मान মসুন্ধক বজ্জি্েক রুহষ্মাস দন্শনীতত 
শাক नर्न পানর মু হিভোজন: ছ্শয়ীতে 
खनि शुर? কাপসে/তে: ভোজন 7 षक गाछ विद्र ` 
গলাঙগ अरत चङ হীন তথা গবঠতএজিবেক বীর: 
जज ভোজন আর অত), जनैत वरु করে 





1 হজ 5 ¢ 
উঠনিবেক डाग ভক্ষণ | रणनीत्ठ त्वत्य कें 
করিলাম নিষেধ দঁদ্পীতে ও নেই क्न নাঁছি পতি: 
বেধ ‡ ভাব ইত कले শষ, হবে “বই चनः 
স্বশনীঁ दारणीं রাত্রে ত/জিবে অশম | অন তজজী 
আহি 1 বঠাসউবাটি118%-০ 
ইন্দদৈঠ দৈ্বতৈঃ রণ खलजी ভগবত 
यो } शग भदः বি চরণ কলগৃদা 4 
गक ভলসী বৃক্ষ .छि४खि गिकं সতম 1 তাঁজের 
দাঃ मह क्र रिक रोस 1) কেশ্বঃনপন্ 
মধেচ পত্রাগেষ্‌ পজাগতিঃ: 1 भय वट. न्िदः छि - 
8 -ভুলসঠাঃ সর্ব দৈবছি-1, गभपोः जबररुजौ দৈধ 
शायी চক্টিক1 তথা! 4 শচী চান, দেব शव; সৎ 
পত্রে বষস্তিহি ४ ইন্দ্র শমন हुव নৈশতে! 
वेदी खथ: 1 পবন সজধেরশু তায়” दमः 
শী॥ यार्ड रि গুহাঃ सर्द বিশ্বে (दादर সদা 
वभाजन दर তিখ! (बद्वा হখিলাঃ "दि 
“স্যার! শু'গন্ধর্ণ जिक। খ্াঙ্গসরদ থা 
= शनि; गोड সতত* দুদণ+8 সর্ব দেব भ्ल 


_লেবী उशी दिक यन्म! 4 मव তি্তি : जो 
ভিউ সর্ব দেবতাঃ॥ গজাচ বুমুনাচৈব ना চ 
দূত 4 গোদাবরী,ন্দূ ভাগা তথা रनः অরি- 
তো शमिनः; 1 কোটি বান্ধাও মধ্যেবু বানি डी 
গ্ানি-ভূভলে 1 उलनी তলমাশ্সিত/ उद निः 
वनि বৈ 112৩৯18২41২, 
वगरमव करिरिङाष््नः, शन उत्थाधन इन्‌. 
ङ्ध यारि করি বড ८एव ११ । সভ্ত उनी 
সেয়ে রাহার कृशो ঘর্ম অর্থ কামম্যেক্ষ অনা- 
--শ্লাসে ?টার 1 उलनी कणी বিদমান বেই স্থানে 
বৃদ্ধ दिक শিব शारि দেবতা! সেখানে | যে গে 
করেগ বাস शौन বিবরণ, পত্রমধে/ থাকেন আপনি 
নারায়ণ 1 গত্রাগেতে প্জাগভি- পত্র ड জিব | 
যাহার কৃঙ্গায় তরে অঞ্সারেতে জীব । লঙ্ষমী-সর: 
भी আর গায়ত্রী" চণ্তিকা শী. গুভূতি করি ছে- 
दक. পর্থিক। 1 লত্ী পত্রেতে করেন সতত नि. 
বাস ব্কণেন্্র यम আর. रनक खान्‌ 1) भरः. - 
গবন করেন শীখ'ম অবস্থিতি अहे বসু बूहि "न 





१ 
¦ > 
४ 
~ 


` ধদবর্ষি সণ্ছৃতি | বিদ্যাথর গন্বর্কসিদ্ধ নবগৃহ গণ 
पिपर সমূহ অপ্সরা! বড জন | নিরন্তর ङः 
कनो তলায় করে বাস শাহাদ সমূদে মণ न) श 
নিরাশ ।. সর্থদেৰ সবূপিণী হরির পেয়সী 1 নিরস্তর 
যেই স্থানে থাকেন তলসী 1 সকল দেবতা! उतर! 
कटर হুট মন আবশ/ 5६) অনুযায়ী হন 1. शव) 
যমুনা, আর न्य धी সরদৃতী' গোদাবরী চদ্দ,ভাগা। 
यन; শ্যেতৃতী.1 কোটি दुकरार्छा मका তীর্থ 
আছে. বত তুলসী তলায়.সবে "एनं গিয়ত 11 
<. कणरः (मर्क গু ভক্তিভাব गनः 
সেবিতী। (खमे ভীর্থান্র দেবা বিষ শিবাদয়ঃ 1 
दिगि তুণজাতানি তুলসী মুলজানি য়ে । उष्ट्‌ 
হা". বন্ধ হতঠা* हिना ३, ङ< +1 দ্বরিঃ 1 जीप 
₹»শ गडः * সগন্ধৈঃ শীতলৈ জর্চল-1 ভলসী 
, (मन कर नता विबि मादो |. চল্কাতপ*, 
বং ण्व তাস] अख शष्ट ठि | বিশেষতো भिरा. 
। (दषे म्‌ मकः मद পাতকৈঠ ॥ বৈশাখে হঙ্গত খা- 


৯ 





| এ 5 
প্লাভি' वख य ख गभो" भः 1 বেচয়েৎ तरक 
মেধস/ ফল* शालाखि निजः 0 কদাচি তু 
सो रकः জেজ ছে নরোভমঃ। उम; (दिं 

. বিপূর্যে লী তব্তে নিশুজা' 1 গোমধৈ শুলনী 
চুজে यः হর্ষ! ধুপলেপন* । সমাহ্জঞ্চ বিপূর্ষে 
उम, शरो ফল* गू 1 রজানন তত যাবস্তি धरी 

এভূৃতানি জৈমিনে 1 তাবৎ क्र শহম্মাণি নোদতে 
स्किन সৃহ , 1: वणल (वभे হস্ত তক্তিতঃ 
গকতে সঃ সমুৃভঃ गेव्रमः মোক্ষ* পাগোতেব 
भनग्नेठः 1 তল দী* शनम +) নরো ভক্তি मनः 
হিতঃ 1 खा दभ्‌ यर! विड অন্ততি खन्‌ दैः 
{उ 1 যোহ * ऊ তলসী गजर সর্ব धान र्द 
শত | ভড্রীরান্তর স্থারি। गागर নঈঠতিতৎ- क 
गार । তলসী (कार সম তা* মীলা* বহতি যো 
ত্দহে পাতকণ্নান্তিসত/ মেতক্মযোটঠতে २२२1 

ভক্তি করি করে যেবা ধনী, (नदत রক, 
শিব আদি করি বত দেব গণ। অকলে 
 उश्न তাহার (गदः তীর্থ পর্যটন ফল তা' 
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রই भात्रे 1. उननी মূলেতে लज. यङ তুণ জাতি, 
তাহার - (ङ्न করে (वर. क्‌ ङि. তচ্রীর 
शे यणि বুদ্ধ হত? হয় नाद्रा: शभोए -তা- 
হার হয় नक]; স্গন্ধি শীতল: अत्न ভঙ্সী জে- 
एन. शीर কাজে ভত্িভাবে कर (यरे জন । নর্থ 
এ কৈবল) তার হয় कन ङिन কদাপি নহেক আন 
বঠাসের सङ । কন্দাতপরকিন্ব।ছত্র (वव দান 
করে. বিশেষতো এনিদাঘেতে. ...বী তুলসী. 
সকল, भारक मक হঞ্জসেই জন নির্মল শরার 
তার श्रमं শোভন ॥ ভলসীরে জল; (दय দেয় 
বৈশাখেতে- অশুমেধ रुन. उद्‌ পুতি ছিবষেতে 1 
पी (मनः -যেবা। क्ल. दु *:দিয়ে: তার शव 
থাকেন লঙ্গণী निट्म। इरे \ उलनोतर মূল (वव) 
ক্ধয়ে'জেপণ গোমখের शृ किष করে সম্মাহ্জ 
1 ছা शृ চট কথ্। করি অভিমতি यर्वा 
५ সুখ মাতি। বড शनो দ্র डा 
दो» হতে তাবং, कद শহশ্‌ থাকে विक्रमः 
ङ 1 उङिःादव्‌ वैदः दवो उनन्‌] तश 





+> ; 
পাম মোক্ষ পাণ্ত হয় মরিলে €স জন 1 ভল্সী 
প্থাস.বেধাকণে তক যুত পু! আহু বৃদ্ধি হয় 
ধল সেইমত। যশ! বিতর ननः कि কথিব কথা ` 
কখন नादिकं হাস বন্ধন সর্বথ! | আর্য পাপ হারি 
ইত্ব.তলসী ছদ্ম: যদ কৰি (यः. নর রয়ে ভক্ষণ, 
তাহার শরীর মধ परिव পাপ ততক্ষণে ऊ 
¦ वानि নাহি শোক अनै । তুলসী. কাঠের মাল? 
“করে খারণ উ৬*গৃহে পাপ नारिं থাকে কছাচন। 
` ` যঙ্ছণ বতঞ্চ निङ्‌ शन्न माडः দান যদ 
` न+ एशि কম্ম %ऊ° मनू? । জ্বি দোষ বাহিতে. 
उलन তলেচ তান ক্ষয়ামি সকলানি खतडि म्‌ 
येकम कष्य जकः ত মনু নং গ্থিবঠা* मेरा निः 
যতমা* उनोः विनाऽ 1. তশুসর্থ "মব-রিফল* 
তবতি श्वन्‌, পন্মেক্ষণোশি নহি रद दशय 
त्वः বাস্রাসু পশ/তি শৃভ* তলবী* পরিক্ষ* 
ভক্তি ভাব সহিতো मना निरज ~. 
ফল্*. অকল মেব ददि পসাদাওসঢা শৃহি 
"वः সূদৃতত মমৈভ 1 ত্যত্থীসগন্ধি জ 










টি টি । 4 7 7 
নক সাধ নার ছন্দ নবিরাদিক-মপননস্তঃ 1 
শান্তি সুশ্রী उनो" शूनः भूर) নি 
भवेः পাপ বিনাশ ক্র 1.+২8.1 ০7 
পিতৃ পুঁজ! यख वृर হরির অনি দান श्छ 
করি বক্স আশোভম 1যে মানব করে ইহ 
তুলসী তলায় रकल: शद হয় জানিবে मिश्र । 
যেই श्य कर्थ নর করে পূর্ধেবাঁতে নানায়ণ লয় 
उभा তলী ব্যতীতে ! বিফল সকল তার জাবিবে 
নিশয়নাবারণ, তপতি তাছে.কভৃনাহি হয় । যাত্রা 
कीः उगत করি সন্দর্শন তক্তিযৃত হয়ে বেবা, 
“কয়ে গমন | হরির গুসাদে শুন তাঁর যাত্রা ফলজ 
उवे भिक হয় সে সকল 1 পাত্রিজাত জন্দ্‌ 
খাছ नृं সুমন অতিশয় সৃশোভন অব্মনে। 
রম ভাগ করি च्य তাহা আপনি নারায়ণ * 
৷ খু चलम পত্ররকরেন গহণ ! অথ আমলকী भाः 
< स 9 वनिका 61 ২২৩, 
থা निरमा বিফো। স্তলদী সতত” रिम ) 
1 निर्म दय বর্মপাপ दिनानि ! उन्न 




















ৃ ৫৬২৯ 
जो शृ मानि) या নিউনি/দতাঃ 1 আমন, 
(क মপি दके जौ ख।4रवमेडि ए 11 
নিচ ভীার্নি खर £= नडम्‌ 1: दिक भिष्मः ` 
ধাত্রী- शदिज} যত্র 1 38खि অশতন্। শৃভম্বাপি যত. 
কম্মমিলকী :ভল-! :ক্ষিরতে মানবৈ दि ভবে 
ওত সন্বসক্ষয়ণ || পৰি के). शेवः वाजः 
अ গৃজয়ে कतिर .।-স্ব মুকঃ পাপ জীতেন সাধৃজ/৬ 
-আজতে হবেঃ ॥ তি তঠাশুমে बनः बोगी তুল- 
আঁ नड). 1 তেন.কম্ম্ কৃত সৎ नुन्‌ গল্ৃতি-নি-. 
ক্ষল*)] জানে वृजिन कटश न दायी তলসী মহ 
শ্মশান ङ्‌, তৎ. ङ्न? रिक" তন দর্শিভিহ/ 
शयी - काम; नाता. (য়া বহে. ऋरिमां রঃ.) 
- खन्‌, দহন नमानि! -डिडि-गव्‌ দেবতা] 
পাত্রী কল मन्न গৃছন্‌ যকতর कृकरं নর$1 ठ. 
सद मकर (शुकः रुषा नडं মেবচ 11 যত शायी. 
ফল্‌*, ভূড্কে নানবোধখিজ, তাবিৎ.ভদ্দেহীভ/- 
¦ शत्‌ शाति जद গাপ* বিনঙ্গঠতি 4) श्वी ফল मवी : 
साना, যো) বহে, दिष्नर 1 त्वोत च माराः" - 


€ ॐ ১ कः 
जभान दः শুভ 1 শ্রশানেলি বা মৃত্যু कक 
ज দৈব त्योग ৭ गो सेनय शने भवादौ ` 
ठ নঈদগয়ঃ | उने नमिन? পৰে পিপাজালৈষ্ট ` 
সুদ্াকণৈঃ 1 मम +थ्‌ পুুচ্ঠেত জন্ম কোটি শতৈ- 
রঙিন 'নিত/* शको বিন, যো वीवी "ने 
कर्मर ॥ पिद नङ পুণ/৭ সৌংসৃসেধ শাতা- 
ভব”) ধাত্রীঠকঞ্' যো হস্তি भेदव शगार 
অদদাতি হরে রঙ্গে वाने, नादि जश्न ॥ २.8 
বাস ধলেন। कनात न रिदं থাত্রীর 
नार) किष ददे उश श्र} विक ब्र (शमी एब 
মৃত ভলসী সতত বর্থ পাপ 'বিনাশিনী খাত (সেই 
उ তলনী বৃক্ষেতে বেষেছেবের ভি याम. 
'লকীতেও তাহাদের আছে :শরবাহিতি। भव्‌) शः 
“डि তাঁৎ "থাকেন তথায় विक পগিয়িতম। दो 
আছেন বায় 1 =ऊर्दौ येन रकं আমলকী তলে 
(वं (व কর্ম ककड, केक নকলে | স্বামীর 
পধিরপত্রে বা! গুজে হরি সর্থপালে মুক্ত হু 
গাবজ5 मर्धि ধরি शवौ दिद ₹লসী নাহিক যার 


कि... ५ 


क्षर তকৃত थ करप" নাহি दिष्ट আশ ধারী 
किष) তলমী নাহিক যেই স্থানে শ্মশান मून 
সেই সািকে বাগানে । আমলকী का४ মাল/ যা” 
হার শরীরে অর্ধ (খাশু় করেন তার কঞেবরে १ 
আমগকী कतमाय पवर शर" শুভ कि অশুভ 
क्षु कद যেই खन्‌ 1 মিশুয় জানিবে र्‌ ` (म्‌ गेवे 
অক্ষর कतए य॒य, নহে. ना. निरू .। वावी 
ফল যেই बन वोप उक অবশ/ তাহার र्ब 
পাপ: বিমোচন 1 অ1সলকী कन्‌ मान य दरल्‌- 
'রর়ে। দৈবযোগে সেই: খাদ শ্বশ্শানেতেও মরে :1 
शक] মরণ ফল সেই জন পায় অবশ/২ তাছে 
नाकि जने! তাহাকে দর্শন यरि. করে মহা: 
পার্গীতাহার-অফেতে পাপ নাংখাকে करानि 1 
কোর্ট শত শত জন্মে सूरि গা'১ক. ততক্ষণে 
`य রাশি न विषारुक + নিত; धीयो মুগ शक 
ফেকরে গৃহণ | তাহার পুণে/র কিছুশুন विवः" 
পুতাদন অস্বমেধ শতে যাহা জয় অশায়াষে সে- 


8. লাল তি 
ই লি পর नरन शारो যাই 
হেত চুলার ধুতি বে ৭117 . 
ম্যায় दित তবু ধার্ণফ্জ। 
গা্পোতি মৃত্যুকালে. স্রোয়* গাতক্বানপি। 
उभनी পত্র গলিত ने चाः. হরি স্মিথিৎ 1" ত, 
লসী মৃত্তিকা ২* যো মৃতুঃসময়ে বহেৎ.।স' 
मकः मकः পাগৈঃ গর রর চাক্ষণঃ)। বশ 
र्जा; 3 





পথ হয় বহু পণ ফলে 1 সকল পাক - 
“হতে वमू, दहह द्र নিকটে বায় শানে 
চাগিয়। 1 'লসী মৃত্তিক! %§ খে করে খারণ 
/মুত্যুকাজে जद. शान তার বিমোচন । শুদ্ধ কলে 
রর. ধারী মনোহর, বেশ বির ভবনে পুনঃ করয়ে 
পুশ) শ্রিঃ कर মুখে বার তুলসী পলাশ মৃতু 
কালে হয় তহে. युप्मव বিনাশ 1অথ অতিথি 

আহা, प #\। ५२ 
प চার क ০৫ 





& ই ৬৩ ५ রঃ 
গৃছিনা* পরনে। श्य পোজ পাতা পুরন 
আবাশুমাচারতো ভূ শুতে গৃহিণে| বিদুঃ || द 
স্তযতিখি প্জায়া* দঙ্গতাত গৃহিতো। বন্দি 1 ठत 
आदरो, (डवाः रिटेल; পণ) কম্মভিঃ ॥ বল) 
ने कावड नामनः (वदन. रिखि+-थकनाः 
डे মায়াতি সোংতাখং পোচঠতে वद [२8७ 
„~ श्रित, गतर ब" আতা সেবন তাহাতে 
আই বশে বিমৃখ-যে জন:। বৃথায় সকল তার না 
হয় সফল ন্মশ্ম আটার ইতেও অবশ] विनं । 
নিপুণত! আছে यात्र অতিথি পুজার পুয়োজন কিছু 
. আইজন/ পুণ তায়, নাম (भावं বাজ স্থান না, 
रि জানি যার অকমাৎ, গৃডে, परिम অভিথি 
नाम তার 11€1 9 
वाकाः कि বাপি रया वृद्व छेष) 1 
-शङाशजाः. পুঁজিতবঠাঃ िक२९. उष ছর্পির্ভিঃ ॥ 
চত্তাল शम) (वरन. दीगद গৃহাগতাঃ । वि 
ফবৎ, शृत्रिछद्‌)) স্তে পাদঢাঁদৈ)..তূর্রি (जाः 
এঅমাগতেহ তিথি গুণামণ জ্কতে ¶री 1 আসন 
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সাঃ राध्‌ গাছ ারধচাদীনিচ दिनो || मरबीहि 
জশল शूप" योनः (कामनाः क्र ভে 
জনধাপি-ছিবৈরনৈসুরদাঃগ্হী-॥ সুখ্জে মন্দিরে 
ऊतः. म्न কারয়ে, হৃখঃ। গাৃতের্জিঃ 
-জর্চাত, মাগন্তু বিজজ্জয়ে+১ যদি: कृष्य" রিপা” 
_ (कन. नहली जड. ছঃখবান্ 1 অর্থ তেনীতখিঃ 
পুজ/ ভদহ*--বদ্নি, সওমৌ- ॥ জমাগতে: डिभि. 
छ एष; তৃণাসর* 1 ভ্গ! ভাবেন বৈহুয়াৎভূঃ 
५ 18 স্তর 1 गाह পুষ্ষালনাদ্থ৪ एमी দুদক 
মুগ 1 ততো মরুরয়া বাঁচা टरं হুশলাদিক 
: ফুলাছিক” ততো म)९ ভক্তঠ। তোজজন হেত; 
বে.। ততো ভাবেন. মৃতিমান্‌ বু शाति शकन 
য়ে. 1. यत्र মহাপ্রাপী দরিদু পুবরোর 
তিথে। কর্তমিচীনি ভক্তি তে দৈব্* তত্ব रिषः 
খকন। অনেন/বিথিনা -रीकःनश्डूवार তিথি পু 
भन्‌ } আচার“১গৃতিভো.ন সঠাৎ, যখোক্ ফন 
भूधरा 1 > = ১ পার, 


উঠ ২ 


„४ ८ ॐ ১ ४ 
कंचणं कचि বৈশ भेर्‌ টার দাঁত कनि 
খাতা नो वं বতি डि অতিশয় रीने 
क्छ तडालारि বত वरि বসি सक्या {तं উপ 
स ज म তি दत পুন शम्‌, 
यदै আছি দি भूष जेन । অতিথি আগ. 
हं ইলৈ कुगोमं क्र সর্দি আ ` ¦ ছিয়ে পাদ) 
१.२.३1 সুকামল বচন জল 
ভোউন করাবে “নিয়ে रिव; অপ জল £ जथर মূ 
নি দিবে কারিতৈ শন, উতঃপর কবি शव শু 
বিবরন) প্ভীত। सौरभी হলে भभ डय মী 
নীবিধ স্তুতি বাক্যে कंदर সূ 1 কম্মর दिना 
কে यनि एरी হয় গৃহী “কিৰপে কাঁরবৈ প্জ। 
नैन তাহা करि । গৃইাগত গৃহাগত. হইলে জুজন 
ভক্তিভাবে यर्‌ করি দিবে তৃণাঙ্গন 1. তুগর অভা- 
त्व আসন शीते করিবে পাই; প্্ণলনে জল. 
৮০৭ 1 উভঃপর সুমধুর বচনেতে, ছিরে 
বৃত্তান্ত কথ! জিজ্ঞাজিবে ऊती 1 ফল মু, 
चारि করি বাহ শক্তি হুর यशर কারণ ছিবে ক, 


* 


टश 21 
টু রিয়া বিনয় । তাহার অতাব হলে জানাবে शरन्‌ 
আগমার সুদারিদুঃ ইইয়ে বিকল! करिव भति 
আমি नानी দরাচার তৌমানত করিতৈ ভক্তি বাধ 
বিধাতার -1- এই क्त ববিঘিমতি करि खनं 
ইহাতেই ভার रयं येकि (मेनं 1 नारि ছয়. 
-সেই জন चिव পতিত যথোক্তি ফলের भवि दत 
দেই মত] | ¢ 
1. (कर्‌ ভিথি ধর্স) गष গহিণো গৃ 
शौ জন্ম কোট/জ্ ত* গণ)? छम्‌} गिं জগ 
. क्य :একববারাতিথি: বর্ষ) छंकि ভাষেন भूष; 
(ऊ. !;হরোভস- হরি পতিক* কোটি জদ্ম- 
 জৎ|। সতত -প্ানঃসত মাগভৃপূতয়া বিনা।ঞ্চতি 
ান্তেঃবসান্তেতব नारव शर्‌ शिता 11 २ &2 11 
5 বার-গৃহ হইতে -अङ्थिःरिनूष्‌ হর কোটি 
 অস্মাজ্ডিকি गुणऽ दत्र न्क [थर বার 
কার सरश সেবন, दिरप्दव यकन করে বেই 
“কোটি জন্মে কৃত'।তার পাপ রাশি রাশি 
ऊक न করে উঠ নিবাী 18 


# এ? 
4 সত হলিতেছি ऊद्‌ হিতবাক/ বটে यङः 
শর भूः, বলি শুন সবে । श्र পুজা বিন 
গৃহস্থ জলার-হেল কম বিজু লাই যাহাতে উদ্ধার? 
সত্য) প্রুনঃ-সতঠ আগন্তু পূজন ব্যতিরেকে 
.. হীর श्र যেজন 1 অথ उङ्निर्खश्रः\ (कद कृले 
चदिङ देकाराव्‌* 1. ~: ২ ^> ` ~ 
` विजि বপাণঠববোধ আআ ক্ষেনায় ও" 
কস/ চরাচরম্য -1-সত্বোপপনানি বুখ্যবহীৰি সতা! 
सङ्गमि সুহ্কথলাড।*11 18. ` 
= .: ङ्ङ रकम নামারিধ তন অশেষ कः 
শল খাস কল ভাবুন ষাধৃজন সুখ কর: भूक 
সৃত্১-ব্ দুহ্জন.অতদূ কারি পৃতিঘ সুপ 1 চরা- 
চর জগতের -নাধিতে অভয় जण्ण पिनि जह 
জীবের-দিলয় নি? নিবি র;অন্বণজীবে অধিষ্ঠাতা 
श्रा সনাতন -ব্িভৃবন {311 গৃহণ- করহ্‌ 
, গুড় তুমি म्रा সার খা পৃভাবে ইয় দুরের 
“গার | অনায়াসে, र्हि মৃধ্য তাহারে ভাবিকে 
আনে/র सर्ग; মায়। শিহু, দারিয়ে 1 ` यभव; 


রঃ ६५ 5 
+ 1 যেই আর সতত তাহার ৮৮ 
ধবিহার 1 অং ও 4 
... ৃষুজাক্ষার্থিল गर्‌ यामि বমাধিন! 'বেশিত 
রচতসৈকে 1 ত্বৎপাদ পোতেন মহত, কৃতেন সি 
` {8 (नतय श उरा 01৬ 118 
: (कंदशदातमं शष পলাশ লোচন নয়ন. जक 
जे नूर कत्रिं আলঙ্গন 1 ভর পাঁদ श তরি জ 
শীপেতে রয় (गोर সদৃশ এতার जवं दं रत्र ॥ 
ममू সুদ ॥५मन्‌ उवाद ভীম 
ম্দভূ সৌহুদাঃ 1-सू भेष बाद भव ভে 
जिक्र বাতাঃ मृश বান & 1 
... ভয়ঙ্কর ভবার্তব দুর গভীর তোমার সেবক 
खडि সয় 1 আপনি হুইয়ীপার পরম 
টি, তরি রাখিরে-হেখ্্র॥ . 
বেঙনেঠ, पचक विक मानिने জু 
कोवा रूष বু; बाकर सूप गश 
` +डः शङङ ९; নদড়ঘুরঃ ॥ 81 ` 





६१ अ. 

ক चिमनी: “বরা उद र्म दीन সাজি 
সুখ বেন জল হীন মীন.) বিবেক चश 
गगा শুদ্ধ মতি ।-/कोलरश অন্ত, যা मद 
কের গতি "নানা মাজক্রেশ পাইয়া ভূমে নানা-হ!নে 
निभो. म्‌१,युशु নিবিড় কারনে 1অভ্ভিয়ত 
সিদ্ধি नादिः खत; 'চন্দুধরি-বারে বুখা বাল 

কর _উদয়*15গরিশুম' জা) নহে জ্ষীর মোচন 
कवष ক্র शुष শ্ন.সর“জন। यर {९3 বু 
কষ্টে-প্ররমতপিছে_২/য়)'5তক্ষণাৎ..আথংগাঠ়ত জা। 
নিবে, निरू ~ ताहि. य॒त्र 
মতি জন্ম. শ্হপােও তার-ন! হয় উদ্ধৃতি 181 
ভগ্রা-লতে মাধব ভাবক1ঃ জচিৎ, ভূশযস্তি 
भा११. छह. वेष (भोकर; | ত্য়া दि 
রষ্টি,নি়্া चिनाङगकानो कशेः मून शर 111 
তোমার জেবক (वद्‌) তব ऊ খুঁত करा 
. ओोदिक ग्र আত্ম পথ চুঁত। नेर বিষ্পাতি 








অন্তক, নিলয় ददशा ভুমণ করে সতত নিয় ॥ 
अमक्भ কারী ५४ म 'থাকে छनि খার 





` "जव নচে कोर विष ग 
জ্ঞান ভি্দাগ, নাহ 1 গুণ भकं ब्ग 
वान्‌ পকাশতে यम$ চ বেন ব। গুণঃ 11৭৯ 
অন্বগুণ অবলহ্ি তব অই दशः বদপি নাহিক 
ছু সফলের त्रिन्‌ | यौन তিমিরে शम्‌ খাঁকে 
অর্জন বিজ্ঞান: বিনাশ পায় শেয়ের ভাজন 1 এই 
{श्व नान^ ° शं হয়ে অবতারী | বন্ধ विक निष 
দি নানা মূর্তি'ধারী । (मन्छ्कत्र মনে! আনব 
ह. कार দই काण অনুকু। হুইয়া। তাহায় 1, 
হৃদয় যরোজোপরে नगद. মানস বাগ कदं 
शम श्रूर বিকাশ 1 তাহার शक्न বদি হুদয়েতে 
इन्‌, জসন্্রী ছজন उरा অতি गावं २८ मेर 
“सत्क করে পলায়ন সিত্হ্র সৌরভে যেন শৃগা: 
জের গমন। বাম হাজি ছয় জন বদি'প্লাইল भ 
বিদ্দঠার অশেষ বর্থু তখনি ট্টিল । ক্ষীণবললা হয়ে 
নায়। চঞ্চল र्ण्ट रे স্থান खग করি যান, 
चनन | এই বূপে মায়া ফাসি কাটিয়ে दुद 





অজীব, হুইয়। জীর দেখিবারে গায়? निकः जन्‌ 
বুদ্ধ शष মাঝারে গ্ৃতিবন্ধ কারী, (?কছু नादिकं 
1 আহাদ: সাগরে মগ निकशम जथ চির- 
ক্লাল ङ নাহি হয় विम्‌ । বদ/পি শুব্গ 
আছ অনেক উপায় আত্মজ্ঞানে ন্রিস্তর আছেক 
সহায়: 1 उनि, তাহার रकि হীন যেই बनः 
তার পুতি শক্তি হীন করিতে সাধন/র ও 1११} 
शुषः जड उङ्‌ মুদস/তে বিতো বিশ যে 
.. (कवल রোথ णकः, । (डव) মস (दलेन এর गिः 
ফ্ঠতে नान्‌ হখ। হুল তয়ারীতিনা” 11 
; : अकि পথ তৰ ভাগ ত)জে যেই জন-আজা 
জ্ঞান লাভে. मर হয় মযতন। বিফল তাহার বু 
কোন কারে নয शूल खव যাতে যথা ग ज 
হয় 2) অত্রেত যথ। नाद्र বিবিচঠতে 1 শুনরে 
অপ্সারি জীব নির্রিকল মনে ভজন'াথন সিদ্ধি 
शाण (বিধানে ।'বান্তাবক' হুদ্দনয় হুগ্ধাও সবল 
` तिरसि ভেদ নাহি সাব অবিকল 1 তথাপি केष 


্ शभ लहे ॐ ५ ৭, 
শক্তি কে বুঝিতে গারেকেহ বন্ধ কেহ মুক্ত (पथैर्‌ 
অস্লার। কেহ সুন্ধী কেহ দুঃখী পায় नान नं 
संकटे বুদ্ষময়, নাহিক-বিশেষ-। অন্য (किटः 
নাহি য় ইহ কারণ-ঈশূরী २९ माव भून्‌ 
বচন. 1 অতএব. তর বাকে/ করিয়ে নির্ভর नख 

(অনুসারে एमं जत বহর 1 গঞচান/উম দীক্ষা 
হইয়া गौ किर ` ই -আংশৃান)তমেতেবিহিত 1 
व्व कृश निन আছে তাহাতে তৎপর সুই! শে 
য়ে शथे দেহ यदत्र সংসার বন্ধনে মুক্ত यद्‌; 
হইবে" जगः ননদ यकं দোখবারে পাবে। ই হা 

„ छिञ यन किङ्‌ নাহি উপায় তাছে পরিশ্ম- 
নাকি कवि ব্রথায়। সগক্ষেপেতে অ্বগ্রার ইহাতে 
“कखन জ্ঞানরস তরঙ্জিনী হইল जनाभन्‌ । ইতি 

` তারিখ ১৫ यावाए- कादर) 9१९०-४ 

০১ 


(8 नमावः, . ^ 
५ “7 ` ऋक ` ৮ 












জ্বিয়খোগ মাহা 
জুষ্টিপুকরণ ৪." -कोडं কন) शरीरि গহ্ণ ৩৩ 
हवते माराय; ~ » दाक्ष মাহাত্ম্য ৩৩ 
दकव ক্ষণ ৭ ` - ` ^ বিপুপাদোদক माहा ৩৪ . 
शन নাহার ४, + : $-এরঁফাদশী नाराज ৩৯ 
शको मोदो) १० > ;२. चकौ; ` कड मिम्‌ ৩৫ 
পুয়াগ মাহাত্মঠ ১৫“. > छशनो মাহাত্ম/ ৫৫ 
গন্থাস্াগর মাহাত্ম/ ১৮. ~ আমলকী: ঘাহাত্মণ ৬১ 
` शक्ताव কারির मिम ২৯ ১:--্মনয় বিশেষে एल्‌, . 
जारि दुव्रन्कन्‌ ৬০... 
दुष्य नाशाच = * অতিথিমাহীত্/৬৩ 
পৃকষেতম नारा; २ অতিথি মেরা विदि ৩৩. 
পশু বিচার ৩ - = ~ ~ -~ , उद्‌ निर 
দান মাহাত্ম্য = + ~ 
कम शानमाशाक 9२. “ ५५ ~ ~ ९ ৫ 


^ > 


৩ कन বিজ্ঞ গর 








